









५ 4 ॐ (न 
9 इस, अंक्‌, कं आकषेणः- 
8८0; {.५६.९ 
६ 21778 1616 ५} 1194587 
१५ ( अंक १ 
५ करेष्पीर के युवा कवि 
तलाई, १६८२) टि 
४ महाराजङ्ृष्ण संतोषी -डा० निज्ामुदीन 3 
कटकार श्री हूच्किष्ण कौल -डा० सोमनाथ 27 
घरपादकष „2 = न 
ध कर्मीरी लोकरीतों मे श्यगार -सत्यभासा राजदान 39 
द गूयुकट्ग १ 
# विद्रोह, आधरुनिकता भौर सामाजिक परिवतंन ~ डा० नरेनरमोहेन 48 
| १-4 
(4 धावे दशक कौ टी- कितः) 1० अब्दुल विरिमत्लाहं 57 
द्मे मेहता पाडवों से सम्बन्धित तीन एुजलियांः ->श्रियतमुङृष्ण कौल 66 
4 ® ४ संस्मरण : सन्‌ बयालीस्‌ के “1 --डोरःरमेशक्मार शर्मा 12 
(1,@{@ ४ 1119 107 
पत्र - व्यवहार कहानियां 4 
सम्पादक 8 + 
= ~ एक्जरिमा -महाराजकृष्ण शा 
| शीराजा हिन्दी & ध # ध > त 
रु» शण्ड कैे० अक्रादेमी सद्ण - हा ररुष्ण क।ल्‌ 
[फ भाई, कल्वर एण्ड कवितां 
|, बैवेजिज, नहर मां = र । 
॥ ड एक काला शून्य टुटते क्षितिज के साये --निमंल विनोद 1 
1 महानगर : चार कदिततायं -- रतनराल “शांत' 22 
कुर्सी पर विराजमान एक कोलांज़/ गाडी ~ पृथ्वीनाथ “मधुपः 37 
मुपे क्ट - महा राजकृष्ण “संतोषी' 47 
मुद्‌ ^ 
ति भाफषिेट प्रिटिग स्थायी स्तल्म ५ 
07 आपकी बात - 84 
~ 
| एुस्तकं भौर पस्तकं ` + 9 
| [ष्ठ शुल्क : दम रुपये  ‡ ४ ५ 
। अकादेमी डायरी 94 


| परह प्रति : दो रुपपे 


~ ऋय 


+ श 


^ ¦ 


4 














जीर्ना हिक्व्दी 





। जुन - जुलाई, 1982 





६9 


अपनी बात 


संवेदना का प्रथम संस्पशं पाकर जिस कविनेचंदकी रचना की होगी उसे 
यद ही यहु ज्ञात रहा होगा कि कविता को कभी एकत जिम्मेदारकमंके रूपमे 
वीकार किया जा सकता है। प्रकत्ति भौर नारीके सोदयं की भा एवं गूढ 
शो पर पडा ज्लीनाश्रावरण हटाने तथा अपने आश्रयदात की विर्दादलियां गानेवाले 
योने (रामायण' तथा “महाभारतः जसे महाकाव्य कौ परिकल्पना कौ होगी-- 
| सोचना गलत होगा । किन्तु समय वदलने कै साथ कविता से उसके पाटक|श्रोता 
पिक्षाओं में भी परिवतंन आया भौर कविता राजदरवारों से निकल कर संतोंकी 
डियों से होती हुई जन- साधरण के वीच विचरण करने लगी । 


यह वह्‌ पड़ाव है जहां आकर कविता को लेकर हमारी चिता शुरू होती हे। 
प्रिय साहित्य वनाम साहित्य की ही तज पर “कवि- सम्मेलनी कविता" बनाम 
परता" का सवाल हमे वेधने लगता है । एक समय था जब बच्चन जंसे प्रतिष्टित 
। ढोलक लेकर कवि- सम्मेलनों मेँ “मधुशाला' का कवितापाठ करते सारेदेश का 
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चक्कर काटा करते ये । क्षन्तु कविता की शूभिका ओर प्रकृतिमें अंतरभा जाने र 


कवि- सम्मेलनों की बनावट मेँ भी अन्तर आया। यह सच दै कि अधिकांश जनता, 
नयी कविता कै दौर से अ1> तक गलेवाज कवियों का कवि- सम्मेलनों मे सम्मान करती 
, आ रही है किन्तु इस वातसे भौ इन्कार नहीं कियाजा सकता कि नयी कवित्ताके 
श्रोताओं का एकू पसा प्रवुदध- वर्गं भी है जो दिन प्रतिदिन सम्पन्न होता जा रहा है 
अर अव नयी कविता ओर उसके सरोकपरों से अपने को एकात्म पाने लगा हि 1 इं 
प्रबुद्ध श्रोत्ता-वगं ने नयी कविता गो पस्तकं से बाहर प्रतिष्ठा प्रदान की है, जिससे नयी 
कचिता का उपहास करते वालोको मुहतोड जवाव दिया जा सका दै) किन्तु मात्र | 
इससे क्लगड। हन नहीं हो जाता । वस्तुत कविता नके लिए कवि- सम्मेलनी आय करा 
साधन न होकर जीने- मरने कौ शतं है वे कवि पाट्यगुस्तको अथवा साहित्यिक सः? 
क्षाओं के बाहर शायद ही जाने जाते होगे प्रतिष्ठत कवि-सम्मेखनी कवियों के कवित। 
संग्रह अव्वल तो हटेस नहीं मिलते ओौर यदि कही भूलेसे कोई कविता-संग्रह हाध ख्‌ 
जाए तो उसमें कविता की तलाश करना एक श्रमसाध्य काम हो सक्ता है । उधर 
प्रकाशन- न्त्र भे सही कविता की स्थिति यह कि कवि को अपनी टेटसे पसे खच 
करके ही कविता- संग्रह छपवान म॒ सफलता मिले तो सिले-- प्रकाशक तो मपना पसा 
लाक करने को ` तैयार नहीं मिलता। इस सवका परिणाम यह हृजा किं जिनके पासि 
धन है वे लोग कविता के नाम पर कविता जसी रचनाओं के संग्रह्‌ प्रकाशित करवा रह 
आर जिनके पास क्विता है वे मित्र मण्डलीमें वंठकर देशके कविता-ग्रेम का मातम्‌ 
मना रहे ह। | 
= (कविताः को कवि- सम्मेलनं मे उसकी खोई हुई प्रतिष्टा दिलाने कै लिये मु 
लगता है कि हमे “खिचडी कवि- सम्मेखनों का वहिष्कार्‌ करना हगा त॒था अपन 
साधना से नयी कविता श्रहणः कर सकने. वाले.श्रोताञो का पुनक्षस्कार प्री । आजः इ९ 
बात पर भी विकार करना वश्यक हो गया है कि प्रकाशन तन्व्र का मूनाफाखो। 
्रतरृत्ति से जुञ्चती हुई कविता को उसके संही पाठकों तके किस प्रकार पहुंचाया जाय | 
अन्यथा कविता को उसकी सार्थक भूमिक्रा निमाने दिया जा संकेगा- इसमे सन्द क॑ 
पैदा होना अस्वाभाविक नहीं छगेगा । ४ (नस्‌ 
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दो नवगोत 


एकं काला शून्य 


-निमंल विनोद 


एक काला शन्य है घेरे मुक्षे ! 
खुरदरी यह शास धूमिल, 
रेंगती है बहुत धौरे-- 
देह तीरे; 
दुर... निजेनमे, 
खडा हो, काच ! 
कोई-- 
इस घड़ी, टेरे मुषे ! 
एक काला शुन्य है घेरे मुन्षे ! 
सरना होगा कहा तक ? 
रेत की अंधी नदी मे- 
इस सदी मे; 
क्षर रहे हैँ 
हरहरते- 
खुशक पत्ते; 
तोते मेरे सज्ञे ! 
एक काला शून्य है घेरे मुन्ते । 


< 
श्ीराज्रा / 1 


ट्ूटते क्लितिज के 


बहुत श्रासद 

हृटते ये क्षितिज के साये ! 
इस तरफ- 

खानाबदोशो का सिहरता, 
नित्य की मजब्रुरियां ढोता-- 


विखरता 
-एक पुरा देशे; 
सब जहां निश्डोष है. 
ओरवेरहै, 
उस तरष-- 
यह सोबकर वश्-- 
बहुत दिलकश 
है कई 
हमने नये नारे उगाये । 
बहुत तरासतद-- 
टुटते ये क्षितिज के साये । 


£< 
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साये 


- सुशील निवास, 
हरि सिह नगर (कोटली बस्ती) 
जम्मू-180005। 


भुल्यांकने 


कश्मीर के युवा कवि : महाराजकृष्ण संतोषी 


--ॐं° निसामखष्टौन 





करमीर की हिन्दी कविता को उवैरता प्रदान करने वाले नये हस्ताक्षरों 
मे मंहाराजकृष्ण संतोषी का अपना एक स्थान है । उनका मभी तक एक काव्य 
संग्रह “इस वार शायद" (१६८०) प्रकाशित हृभा है ओर इधर-उधर पत्रिकाभो 
के माध्यमसेभी हम उनकी कविताओंको देखते रहै हैँ । कविता के विषय में 
उनको अपनी अवधारणा है -- “कविता ` एक एसा सणक्त माध्यम है जो जीवन को 
वास्तविक अर्थो मे प्रकट करती है .-- कविता अपने युग से जुड़ी रहनी चाहिए 
भर आज की कविता इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती है” । वह समक्षते हैँ कि 
“जाज की कविता अपने परिवेश के प्रति 'टोटल फेलियोर' है 1” उनकी इस वात 
सेतो हम सहमत नहीं कि आज कौ हिन्दी कविता अपने परिवेश से अलग-थलग 
जापड़ीदहै, या वह युग-संदर्मो को, परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश को रेखाकिति 
कएने मे अपसफल रही है । आज की कविता बहुत पैनापन है, उसको अपनी 
गरिमान्वित अस्मिता है, उज्ज्वल सान््रानुभ्रूति है, कल्पना-विच्छिति है, अथवत्ता 
है, अपना नवीन शिल्प है 1 अपनी कविता की बात करते हुए उन्होने यह्‌ स्पष्ट क्या 
“मै पनी कविताओं मे अपनी अनुभूतियों को, अपने भावों या अनुभवो को माम 
शब्दावली मे व्यक्त करता हुं । मै यह्‌ जरूर ध्यान रखताहुं कि कविता का सौदयं 
बिगड्ने न पाये, व्याकरण भले ही टूट जाये" । इस संदभं मे उन्होने अपनी 
निम्न कविता प्रस्तुत की-- 


श, हा, मे वे सब व्याकरण 
तोड़ इ गा/सही बात कहने मे 
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जौ सुक्ञे रोक लगे । 

कि नह होती/कविता नीदिमें 

बौखलाए्‌/घबराये हुए आदमी का वक्तव्यं | 
कविता-- सही बात कहने की | 
एक सच्ची कोशिश होती है | 
जिसमे यदि हरता है व्याकरण 
तो सौ बार हटे/कि सबसे बड़ा जुमं है 

कविता में कूठ बोलना । 


कविता कवि कौ सच्ची, खरी अनुभूति का दर्पण है मौर दपेणं षर जिस वस्तु 
का अवत पड़ेगा वहं अपनी भव्यता अथवा कुरूपता दोनों मे जाहिर होगी ही । | 
महाराजकृष्ण संतोपी कौ कवितान्रों में उनकी अपनी, अपने समाज की, अपने | 
परिवेश की अनुभूति दष्टिगत होती है । भपने काव्य संग्रहका नामकरण उन्होने | 
दूसरी कविता --““इस बार शायद" के नाम पर किया है जिसके अन्तमं कवि | 
कहता है क्रि जन्म से मौत तक एक भौर ज्िदगी है श्रौर एेसी जिदगौ को एक अदद 
उम्मीद के सहारे ही जिया जा सकताहै। यों उनकी सांस टूटी हरईहै ओर देह | 
हारी-थकी है परन्तु वह निराणा यादूटन से बिखरता नहीं, वह तो एक विशाल वृक्ष 

बनने की साध मौर अदम्योत्साह लेकर भागे बठना चाहता है, ऊपर उठना चाहता | 
है, भ्रतएव उदासियो के भाच्छादन भौर धुधलकेमे भी उसे आशा की किरण नजर | 
आती है । वह अंधेरो की घास काटकर प्रकाण के वीज वोता है। जहां कहीं उत्पादन, | 
कोलाहल सुनता है वहीं मानवता का वरदान दिखाई पड़ता है ओर गली; गाव, नगर । 
सदा एक सुखद, स्वच्छ वातावरण कौ चाहत संजोये है--जल म जहाज-सा यह्‌ 
तसव्वुर अखोंमेतेरताहै1 कवि जव देश ओर समाज के संदर्भो की पगङ्डी से 
ग्रता है तो उसकी संवेदना के क्षितिज खुरुते चले जाते हैँ । अपने देण क षोपित, | 
पीडित छोग हाथ फलाए गौर गदेन ञुकाए नजर अति हैँ तो वह्‌ आहत हो जाता है। | 
भला एसे लोग राजनीति के दावनपेच, तिकड़मवाजौ क्या जाने ! भला ये साहित्य- | 
संस्कृति कौ गरिमा क्या समज ? कवि को शोषण-ग्भित सत्ता-व्यवस्था से विढ्‌ ठे । 
इस सत्ता-सूरज में कितनी ही चमक~दमरू क्यो न हो परन्तु सघन अंधेरे भगाये नहीं 
जा सक्ते, इसके हिसक दांत देह के साथ-साथ आत्मा को भी काटकर खा जाते ह। 
पर आश्चयं है, सभी उधर देखते है, सभी के उधर मस्तक नत है। “ 
अथंवत्ता में यो अभिचित्रित है-- 





॥ 
| 
| 
| 


सुरजः नई 
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कमी रहा होगा देवता सदृश।वतुम्हारा सुरज / 

आज मगर एक हिसक सांड है/जो सवको पद्ाडना चाहता हे / 

इसलिए बेहतर है/हाथ जोडना बंद करदो / 

सुरज को नुकीले सींगों से पकड 

फंक आओ/कमजोर भादमी के चौराहे पर 1 
इस सांड की बड़ी विशेषता यह भी है कि वह सभौ चेतो मे वेरोवटोक मुह मारता 
चलता है। 

"चाह" कविता में जीवन कौ गत्यात्मकता, उपस्थिति, ,उपयोगिता को 

बिम्बात्मकता प्रदान करते हुए कहा है-- 


पहले मे भरपुर/केरोसिन के पौषे की तरह / 

एक उपयोी वस्तु भा/माज एक उपस्थिति हूं / 

सिफं जगह घेर लेता हुं / 

जिसकी सपनी गति नहीं / 
वयोकि उसका अस्तित्व पहाड़ी ढलान से लुदके मृत घोडे के समान है1 “अभिव्यवति" 
मे स्चनाकार ने परस्पराग्रत रोमानी लीक छोड़ दी है, वह॒ उस पर पग धरना नहीं चाहता । 
वह धुग-अावाहुन सुनता हें भौर उपेक्षित, वेरोमानी दास्तानो, घटनाओं को अभिमुखरित 
करता है। “माका मम में प्रकृति कौ संवेदनणीलता, सहनशीलता, वत्सलता 
चित्रित है । मनुष्य की अर्थ-लोलुपता, स्वार्थलिप््ा देवदार के जंगल के जगल साफ़ 
करती जारहीदटै। प्रकृ्तिमां कौ सकल हरितिमा नष्ट की जा रही है। उधर 
कुदकती-पुदकती, उछलती-तं रतौ मछलियों को नदी में जाल डालकर पकड़ा जाता है । 
परन्तु हरीताभ धरती को, मौन-शति प्रवहमान सरिता की पुजीभूत पीड़ा, कसक्र को 
कौन जाने, कौन समञ्ञे ! यह कर्णा व ममत्व की संवेदना की अनुभरूति बहुत तीव्र 


~ 


दै । ““शंकरालु मन” मे माज के व्यवित की शंकित दष्टि को अच्छा उभारा गया है। 


यहां “हर ओर मिच्रोंकावेराहै/ मनफिर भी शंकालु है / स्नेह मे विष / किसी 
ने घोला है / स्वागत मे अवहेलना है पिरोई / गौर उसे नथे-नये सम्बोधन प्रदान 
किर ।' आज हम सभौ पर शंका करते है, मित्रों को भी संदेह-दृष्टि से देखते है 
इसे राजनीति का, विघटित मानव भूत्यों का, अभिशाप मातेगे । खोखले, मुखौटा धारण 
किये व्यत्तित्व पर दौला व्यंग्य उनकी ““कंमरा'' कविता भें बिमान है- 

लोग चाहते हे/एकीरी सुरत का 

जादशाही चिन्न : 
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कमरा हंसती हं । 

अभिनेताओं कौ हंसो कौ नकल 
या शायरों कौ मस्ती का भकस 
लोप अपने चेहरों पर । 

विगड़ जाते हें 

गलती में तस्वीर के आसू 
पो जाते हे 

कमरा रोताहै। 


८टूटन के बहुत नजदीक में व्यविति के, व्यवितत्व के टूटने कौ (८९) कषिप्रःनुभूति | 
अंकित है 1. सडक पर घटी दुधटना भी उसके भीतर होती है, एक घटना बन जाती 
है ओर वह टूटन उसके निकट दपण दुटने के समान रहै जिसमे उसका टूटना स्वतः 
विभ्वित है--“सूखने वाला हर कुभां / मुक्षमे ही पनाह नेता रहै / जँ / समूद में 
विनष्ट किसी पोत का / अंतिम जल हूं ।” तकदीर ओर मौसमसे छला गया व्यवित। 
उजड बाग-सा अपे मे सिमटा, अन्तमुखी वन गया, जो संभाव्य ही है। वस्तुतः 
यह्‌ खालीपन उसकी पीढी के खालीपन का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु उसमें नैराश्य 
नहीं, मग्रसर होने की ललक है, क्जिदगी को समक्षने की तलाक्त जारी है--'जिदगौ, 
एक एसी प्रक्रिया / वन गई है / दिन प्याली भर धूप / संजोये रहे, साक्ष अपने 
सिरहाने / जो टूट ~ विखर जाये / रात की तकलीफ / कुठ कही न जये / जसे 
भीगे लिवास में / बीत जाये ।'' लेकिन जब “आत्मा को मांस की तरह विकता" 
देखा जाता है तो सहज ही सोच विचारमें इकर कटुना पडता है कि प्रलय करव 
आयेगी ! “जनषथ पर” मे कवि को अपने देश करा विम्ब नजर ञाता है--“ूप से | 
काली पड़ी सड़कों पर / काले रंग कौ / वदरूदार चम्यां पहने /ये लोग मेरे 
अपने देशके है 1 कविने सर्वहारा वर्गं ओर आम आदमी केः प्रति सहानुभूति 
दशति हुए महानगरो के जीवनबोध को उक्ेरने का प्रयत्न भी किया है। लोग मौसम 
ओर तकदीर की तलवार से आहत हँ । सूखी रोटी, बासी नींद, गरदन ल्ुकाए्‌, हा { 
फौलाये फिरते ह, कोलाहर मे जन्मे एकान्त मे सास लेते है। भौर “ए मेरे गाव की 
सडक" मे राजमागं का भटकाव नहीं गव कौ धूल भरौ सडक; वृक्षों कौ 
छाया, संत-सी परिलक्षितं होती है । मौर “मेरा शहर” मे शहरी जीवन कै 
विकङ्कत, प्रदुषित, खोखले जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यहां ““चीखौ 
ओर चीलों से / आकाश छलनी हौ जाता है ।” ओर एेसा लगता रहै जैसे हर | 
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यहां मरघट सुलगता है- एक पीडा मे सिसकता-कराहता है तमाम रात। वसे यह 
शहर विशाल देवदार सदृश क्दावर है ममर-- 

“नेरा यह शह 

| पतपेदिक कै मरीज-सा 

भीतर ही भीतर कितना लोखला हो चुका 

ओौर बाहर 

हक्का पाउडर पुता चेहरा 

एक वेश्या-सा 

| कितना छकाता है. .में जानता हूं ! 

| हाँ! सिफंमें हो जानता हूं। 

| नदी" मे भावसंवेदना तथा विम्बधमिता की दृष्टिसे कवि की सर्जनणीलता को उल्कृष्टता 


प्राप्त हुर्ईदरै। संसारनदी का जल चीखता-चित्लाता निरवधि अविरल प्रवाहित हो 


| रहा है । उदास साहिल, तपी ई रेत जहां पदचिह्न तक दग्ध हो जाते हैँ । पहले 
| “सुना था--इस नदी का जल । पत्थरों से ठकराकर संगीत उत्पन्न करता था,” 
लेकिन आज यह्‌ नदी जलतरंग नहीं वजाती, चीखती है, सुवकती है भौर इसके जल 
से जले हृ मांस की चिडांध आती है कवि यथाथ पर दुष्टि जमाकर देखता है-- 
अधूरे बेहोश नभ्मे 
बुद्धिमान खोपडियां 
ईमानदार मृत चेहरे 
त्था लजाता हूं 
जव अतीत के गाल पर 
भन्याय के विषेले दांत 
गढे हए देखता हूं । 
> >< >< 
सिह भौर सिंहासन की भूख में 
कोई अन्तर नहीं होता । 
"चींटी-सी रेगती रात" काव्यशिल्प में उत्तम है, इसके पिम्ब आकषक है । चाद एक 
विधवा की विदिया-सा उतर गया है भौर- 
चीटी-सी रेगती रात 
कहो / हम सहर तक जी सकगे ? 
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एक विधवा की विदिया-सा 

उतर चूका है चाद 

तारों को जसे किसी चालाक जागर ने 
छिषारखाहौो 

अपने कोले में उठा के। 

कुठ नहीं है कि जिसके सहारे हेम जागते रहेगे 
आर चौंटी-सी रेगत्ती जायेगी रात ! 

अमी क्ख ही भज इर 

दिन जो हम फर अये 

एक हरामी जच्चे की तरह ! 


महारा कृष्ण संतोषी अपने को आधुनिक कवियों मे धूमिल से भधिक प्रभावित 
समक्षते है ओर मुितबोध, स्ेश्वरदयाल सक्सेना तथा लीलाधर जगूडी को भी पसंद 
करते हँ । जाहिर & उनकी भावानुभ्रूति, शिल्प घादिसे कवि ने लाभ उठने का प्रयत्न 
करिया है जो सहज है परन्तु उसमे मौलिकता की कमी नहीं । कहीं-कहीं शब्दों को 
नये आकार दिये ह-- “महमूसना?, 'तलाणना' इसी प्रकार के प्रयोग है, मन्य नये 
कवियों म भौ इस प्रकार की नवीन प्रयोगधर्भिता दृष्टव्य है । "तसब्वुर' (अरबी) को 
“तस्सवुर"; “लु गी" (फा०) को ““लोघी"" न जाने कंसे अशुद्ध लिखा दै? जहां तक 
जीवन-प्रसंगों या सामाजिक संदर्भो का प्रषन है अभी उसे उनकी विशद भूमि मे प्रवेश 
करना होगा, नाना जीवन-परिस्थितियों का सम्यक्‌ अवलोकन करना होगा । मिथकीय 
प्रयोगो से कवि व चकर चलता नजर आता दै, न जाने क्यों? आज कौ कविता के 
मुहावरे में मिथकः का मभिनिवेश काफी देखा जाता है । भाज की कविता का सुकाव | 
कुछ लम्बी कविता को जोर भी देखने में आ रहा है ओर यहा महाराजकृष्ण संतोषी 
उस ओर ज्ुकते दिखाई देते हँ तथा यहं लुकाव उनकी “टुकड-दटुकडे चीख'' में स्पष्ट 
प्रतिबिम्बित है। लम्बी कविता के विषय म डा० रामदरश मिश्च का कहना है कि | 
(“लम्बी कविता वह है जो लम्बी हो ओौरजो आज के जीवन के कर्ईु-कई घुमावदार | 
मोडों से गुजरती हई एक जटिल यथार्थं का बोध ओौर श्रनुभूति उभारती हो" 
लम्बी कविता में नहा वचारिक अनुभूति, तनाव, आवेग के साथ नाना संदर्भो तथा | 
स्थितियों मे एेसी अन्विति या एकसूव्रता हो कि केन््रौय भाव आहत न हौ, वहां उसकी 
सफलता असंदिग्ध है । प्रदीघंता के कारण किसी कविता को हम लम्बी कविता की | 
श्रणी मे नहीं रख सकते । वतमान जीवन कौ विसंगतियों को विभिन्न भाव स्थितियों 
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या प्रसंगो को, मानसिक ध्वनि-संकेतो को नाटकीय रूप में चित्रित करना लम्बी 
कविता की विशेपतामें शामिलदहै। वात यह॒दैकि आधुनिक जीवन संघप-संक्ुल है, 
| जटिल ओौर संश्लिष्ट है ओर उसको अभिव्यवित देने के लिए लस्बी कविता में 
| काफो गुजदृश रहती है । महाराजकृष्ण संतोषी ने धी लम्बी कविता म तनावमय 
 दश्ासमक प्रकृति, मानवीय संघरपो को, कछ संदर्भो तथा स्थितियों को मुखरता प्रदान 
की है। यहाँ टूटे-विखरे व्यवितत्व को कई स्थित्तियो मे रेखांकरित किया है। विना 
प्यार के मौसमों का बदलना कोई अथं नहीं रखता, ओर विना प्यार के यादों की 
वेसाखी के सहारे की जरूरत नहीं, इससे वेसहारे चलना-फिरना अच्छा है ओौर अव 
तोस्वप्नमंभीरूप की चुस्कियों का स्वाद बदला-वदला महस्त होता है। `एकः 
| पचछठतावा उसे कूरेदता दै कि उसने सिगरेट का धुभां उडत या शराव की मस्ती में 
| डवे किसी कोन मित्र वनाया, न सुखी श्रादमी वा ढोंग रचा भौर अव-- 


| भीड़ से अलग 

| भे एक पोलियोग्रस्त हाय सा 
वेकार सड रहा हं 

मेरे मस्तिष्क के द्परामें 


चंद हस्सास चेहरे चमक ष्टे 





(तप 


| 


| वह वार-वार्‌ अपने अरितल्य को नवाग्ता है; फटने वाली परतंग-सा, एवनम-सा, 
| जलमग्नोन्मली सुरालदार जहाज-सा अपने अस्तित्व को समन्लता है। वाचिता में 
| “जिसे रोका जा सकता था'', “ध्रोकाभीजा सकता था,. ” ओर “ हटाया भी जा 
| सकत। था” जसी पवित्ियों को प्रतिध्वनि-- पुनरावृत्ति प्रदान करने भ नाटकीयता 
| आ गई है, 'सुरज' का प्रतीक भी अच्छा है जिसके सहारे वहं गटर से चाहुर निकल 
| पाया, वहीं से प्रेरणा थौ प्रकाश उपलब्ध हृए यर्हा-- 


| भीड मदहोश दहै 

| मुखौटे बेजोड हँ 

| लूर ओर लाठोका जोर है 

| मस्ती में शहर ने 

भषनो लोधी उतारी है 
विवेक-- 

| ट्‌ फिक सिगनलों-सा कभी बुन्नता 
| कमी जल उठताहे 
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यह सबका 

सही दिशा का ज्ञान खो गयाहै 

यहां सब 

लोहे के जंग लगे बरतनो-से 

टकरा रहै 

यहां आाशंकाओं के कृत्त 

्ोर-जोरसे मोक रहेर्है। 

यहां सब स्वार्थी है, एक-दूसरे को चूहों की तरह विल मे वटे कूतरते रहते हँ । यहं 
दुनिया इन्सानो के स्थान पर चूहों के रहने के योग्य हे यहाँ प्यार करना, जन्म लेना, 
मानव बनना ^“सवसे बड़ा अभिशाप है" जगदन-द्पंण है य्ह कविता, यहाँ सव 
अपना उदास चेहरा भी देख सकते हैँ । यहां कविता मे एक प्रकार से माक्संवादी 
वंचारिकता ओर व्यवस्याके, समाजके प्रति उदासीनता व आक्रोण के स्वर साफ 
सुनाई पडते हैँ । 


§; < --अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
इस्लामिया कालेज, 
श्रीनगर (कश्मीर) 
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कहानी 


एक्जिमा 


71 मटाराज कृष्ण शाह 


आज पांच साल बाद वही दफ़तर वही कमरा भौर वही.. ... कछ न 
बदलने की यह स्थिति मेरे लिए अह.य होरही थी। मँ फिरसे कहीं दूर 
भागने की सोचने लगा-- अपने आपको अच्छी तरह टटोलते हुए मुज्ञे प्रतीत होने 
लगा किम जैसे गलत स्थान पर वंठ गया हं । आदतन मून्ञे जिस टेल कै पास 
वैठना धा वहां रियाज वंठाथा ओर मै उसी कूर्मी पर भाज वेढा था जिपे हासिल 
करने को साधमेरेमन में व्ररावर बनी रहती शी-- मै अक्सर अपनी बेकरारी 
सस्ते सिग्रेट फरक कर या कृष्ठ धिसापिटा लिख फर चिपाता रहता था। 
“'सवस्कराईवसं ” समय से ण्डले ही भने शुरूहोगएये उसने सवको उपेक्षितं सा 
कर रला धाओौर वराबरस्वेटर पर नकश वुन रही थी... पाच साल का अन्तराल 
००५० मात्र एक रात की तरह समाप्त हो गया था - .. जिदगी क्या इतनी छोटी 
होती है। उस्र क्या इसी रफ़तार से गुज८ जातीहै .-.. जाने से पहले पांच सालों 
पर निगाह दौड़ति हृए पूजे लगाथा जसे पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखरपर र्ग 
दिया गया हो मूज्ञे जहांसे भै कभी लौट कर इष धरती पर न आ सक्र... ओर 
क्ल शाम इस दफतर के बारे मेँ कितने उत््ाह, किस नयेपनसे भर गया था नै-- 
सोचा था बहुत कू बदल गया होगा यहां--सव कुष्ठ नया भौर ताज्ञा-- घर पर कुछ 
देर भजीबसालगाथा... मेरे भेजे हए रूपये धर कौ सहो मरम्मत में लग चुके थे 
विलक्रुल भजनवी सा लग रहा था भपना घर. हर चीज बदली हुई मायाने पूरेसेट में 
चायमेरेभागे रदी थी । यहु सन नया तो थापर जसे यहमेरानथा-. मँ बहुत 


` जल्द इस सारे के प्रति उदाततीन शने लगा था.. -इस बात पर ने कूठ देर सोषातोै 
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मौर बेचन होने लगा.-.--मुकषे लगा करि सोच में चन मौर चैन मे सोच." "यह नहीं 
हो सकता... इसलिए मूङ्ञे सोचना ओर वेकरार होना स्वाभाविक लगने लगाथा 
००.--पै सारी रात बेकरार होकर सोचता रहा “किस वारे मे, यह मै सही तौर 
से नहीं कह सकता, शायद पांच साल की टरनिग के बारे मे था....०.बाहर बताए 
समयके बारेमे कुल मिलाकर ग कई वातोके वारेमे सोच रहाथा.-...-कंम 
बहुत मुसीवतें सैलता हभ मै आज तके महज भाग दौड मे जिन्दगी गुजारता रहा. 
मुक्षे अचानक गांव कौ कच्ची-पवकी सडक पर इक्केके भागे दौडता हुभा कमजोर 
घोड़ा याद आया जिसके मूह्‌ से सफेद ज्ञाग सांस फुलने के साथ वरावर निकलती 
रहती श्रौर कोचवान कोडों कीभरमार मे उसे दौड़ाता रहता... -मृक्ञे लगा 
सरसे पांव तक्र एक अजीव गीलेपने सेभरदिया गया हु... अपने दफतर के 
वारे में सोचना चाहता धा...... उन व्यक्तियों के वारे में जिन्हे पाच साल वाद 
एक अचम्भे सा मिलुगा--यकोनन मुञ्चे देख कर वह दैरत से कुठ देर घेरे रहगे,.. 
सव से भधिक सरप्राइज' मैँउपे ही देना चाहता धा......पर इसी बात ने णुहूपे 
हौ खिन्नसावनादिया था ... मूञ्े अपने वड-वड़े दावे याद आने लगे 
मुलाजिम की हंडतालों का निचोड .-....मेरा यह उज्ज्वरु भविष्य । रात गये तक्र 
दिलचस्प रिस्सों वाली किताव खोले मँ अपने ही करिस्ये बुनता रहा। वुछदेर वाह 
मूञ्षे विजलौ कौ रौशनी एक वोच सी महसूस हई । स्विच अ।फ़ करके मै तरिस्तरपे 
घुसा तो वीवी ते पाच साला लम्ब्री आह भर कर कुछ महप्रास दिलाना चाहा । मुद 
उसकी शिकायत के प्रति अफ़मोम होने लगा....--मैने इनर्पाच सालों में बाहर र 
कर उति सिफं खाना खाने के समय याद श्रिया था .....वहु हर पकवान एक खाः 
ठंग, अपने खास श्रन्दाजसे बनाती है...,..उपर तरह सेखाने पीने कै मृआमलेपै 
मेरी रुचि भौ कुछ खाप्त बरत चुकी थी..-आज मै उसकी किसी वात के प्रति अवहैलत 
नहीं वरत सकता था। फिर भी न जाने क्यों मानसिक रूप से मँ पुरा भलगाव 
बताये हुए धा... .-- | 
तुम सोते कयो नही" भाखिर तंग आकर उसने भपनी ल्ुक्चलाहट उगरं 
दी.“ ^तुम सो जाभो"...*.मैने अजव हड़वड़ाहट मे कहा जैसे उसे मेरी सौरव 
हई सभी वातो का पता चल गया हौ, जसे उतने मुक्ने किसी वड़े अपराध को कसं 
पकड़ाहो मे शसिन्दा होने लगा.-....वसे अभी रातके सि ग्यारह बजे ~ 
बाहर कई रातेसोहीन सका था...-.जंसे किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत 
होने पर श्रादमी कई रात सो नहीं खकता......उसकी हर एक बात..... .उसके सा! 
विताये -..-.. जिथे जिन्दगी के क्षण बरावर इडश्टवं करते रहते है......विल्कुलं व। 
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ही मृज्ञे अपनी मरी हुई जिन्दगी बरावर सतताती रहती .. आजभी कु वंसा हौ 
लग रहा है..-“““मुञ्ने लगताहै श्रादमी अपने बतमानमें मात्र सांस लेता हे, जीता 
तो वहु अतीत याभविप्यके सहारे हीह... फिर बारीकी से सोचता हूं तो कोई 
सूत्र हाथ नहीं माता......न अतीत, न भविष्य, न वत॑मान...-. सिफं सरकते हए 
लम्हे,.....फिर क्यावीत जाताहै। एक क्षणकी दुसरे क्षण तक यात्रा... ... सिफं 
हम चलते हैर. नपथ उतना ही रका हुमा दै... -.-क्या पथ हमेशा एसे ही, इतना 
ही धमा हुभा होता है...... । तंग गलियां ......जिन्दगौ भर की उलन... खुली सडक 
पर जाक्रर हमेशा मै इतमिनान का सांस लेता,...-.जमे वीहृड जंगल से खुले मेदान 
मे आकर आदमी मुक्तसाहो जाता है कट्‌ बातों क सन्दभं खोजते रात वीती 
थी" मायाने कच्वट वदलं। नौर ऊ हां करते वित्कृल अचानक उठवी. ,. 
क्यासोचरहैहो। इस वार उ्केल चिता का भाव स्ललका...... 
कख नहीं... 
रातत भरसोये नही, न कोई वातकी । मै डररहीहुं .... 
--नही......, व्यो? 
-ेये ही भापकी तव्रियत.....? 
--अरे कोई खास वात नहींन~उमरके गाथसाध्र नीद भी षट जाती है यह तो 
पुरानी बात है... 

वह एकदम ही जंसे सक्ते मे भा गयी, शायद उसने इस प्रकार कभी सोचा न 
हो ...पर सच तो सच है... 


उसने तीसरी वार अपनी कुर्सी कोटठीकसे साफ किया ओौर बैठकर कुछ 
खोजते खोजते काम करने लगी । ने पनः पुराने ब्रोड का सिग्रेट सुलगाया,. बाहर 
इससे उमदा सिग्रेट पीताक्षया । 


= 

शवीर ने मूके चौकाया..- 

--रैलो०.. 

कव भाये यार 

--भ्राजदही 

- नही, मै पु रहा था वाहुर से वापिस कव आये... ? 
दो दिन हए... 

तुम इतने कमजोर क्यों हो ~. सेहत ? 
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-बस ठीक हु... 

- कछ बदल से गथे हौ, आंफीसर बनकर . 

--क्यों,..अब पहले से ज्यादा खश हो? 

--हां ... 

-फिर इतने दुबले क्यों हो गये हो... 

कुछ आदमियों पर खुशी का विपरीत असर पडता है... 

-एक बात तमने अच्छो नहीं कौ- 

- भधा? 

--पहां नहीं भना चाहिए था तुम्ह, लोग यहांसे बाहर भाग रहे है... दिल्लीमें 
रह कर तुम्हारा करियर पूरा विल्ड होता...ओौर पांच सालों मे पूरेसेटिलहो 
जाति...वहां डी° डी ए०्से प्लेट भौ आसानी से मिलता.. भौर फिर वहांकी 
जिन्दगी --यहां क्या रखा है...वस सिफं ठंडी हवा भौर वर्फीला पानी... सेहतभपजा 

मुकाम...सच कहत। हू) बाई गांड, घर से निकल कर गंदी नाल्यां से उडती हुई बदव | 

से रोज फफ़डे भर जाते है...अपने कजिन को देखता हूं तो कही -सुनी बात पर यकीन | 

आने लगता है .-दो बार वम्बई गया..सिफं दो वार 'सेफ' कारमं . पूरे चालीस | 

क्रिलो वेच भआया,.०च...सं...वच्चे कानवेट में पठते हैँ - अरे अपने गुले को नहीं 

जानता ..-पुरा मुस्टन्डा..-सिफं एक बजे.-चार बजे ओर सात बजे प्राध घंटेकी | 

सेल ..बस पिकचर पर डपेन्ड करता है...-उसके बच्चे भी.. खर... । | 


मै उसे जो खास बात पूना चाहता था, उसने पुष्ठने का मौका हौ नहीं दिया... | 
अचानक भाग खड़ा हुमा - यह उसकी पुरानी भादत है.- बह शुरू भौ अचानक | 
होताहै भौर बात मधूरी छोड कर भागता भी भवानकही है म्योंमेरे साथ | 
हमेशा एसा होता है ? मेरी बात अधूरी अनकही सी क्यों रहं जाती है ? | 


= 


वहु अपने मिनी बेग से स्वेटर निकाल कर बुनने लगी है.-..ऊन का रंग.“ 
तेज-तेज चरती सिलाइयां..... भौर बुत सा बना चेहरा... मेरी इसौ सीट पर, 
एकाउटस आंफीसर ने उसे टोक्रा था..-यह हौजरी फेक्टरी है या दफ़तर | 
बह लाल-पीली हो गई थी...ज्लटपट सारी ऊन समेट कर्वंग में भर डी थी भौर, 
मेज परर माया टिका कर वहते देर बेहिस सी पड़ी रहीथी पर आज वहं इतमिनान | 
से स्वेटर बुन रही धी*“*मैने सामने पड़ी फदर देखनी शुरू की. वही सबसक्राईवसं | 
के नाम, नाम नए ये पर काम वेसा ही पुराना। जी° पी० फन्ड एकाउन्ट.. मृत्य की | 
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परतीक्षामें वंठे लोग.- अ।खिरी प्रजी समेटते हृए हाथ.. कंपते जीव थर.. थराति इए 
हाथ कंसे फाइलों मे जटकता रहा इनका जीवन - ? 

-रमे पुरे नगर का मालिक स्ह चुका हुं-.-यह सव कुछ सदा नहीं रहता मिस्टर,. भेरा 
काम करनेरे मप को कोई नुक््ान नहीं होगा. । 

कोई फाइयदा भी नहीं होगा । एकाउन्ट्ूस क्छंक ने रिटायडं एस० पौ० से जसे 
पिच्छले जन्म कावदला लिया...डी० एस° पौ०.. जोभव महज एक सबसक्राईवर 
है...इस वात से विचलित नहीं होता . शायद उपने मौसम की तरह समय को समञ्च 
लियाहै किस आसानी हम सदियां आति ही अपने आष को लवादों में दफन कर 
देते है--.ओर कंसे मौसम वदलने के साथ एक के वाद एवः तों से निकलना शुरू करते 
है , यह सव हमारी इच्छानेच्छापर निर्भर करता है । लेकिन यहं सव होकर भी 
मौसम ओर जिन्दगी जसे अनवूल्ने गुजर जाती दहै... 

डी० एस० पीण अनुभवी आदमीटहै वह्‌ शरीर के ढांचिमें फड्वती नसोंका रोग 
जानता है। उमने जिन्दगीमें अनुणासन की वारीकियोकोजानाहे. .. एकाउट्स 
कल्कं खुषा हो रहारहै. उसने डी° एस० परीऽते हाश्र मिलाया. भौर डी० एस पी० 
संतुष्ट मद्वा मे उससे विदा हभ... 

एक हज।र से अधिक आदमियों ओर ओरतों के चलते.बोलते चेहरे सासो के कसाव 
मे मसलते हए णब्द -- एक अंतिम "एकाउ्ट' सी बोक्जिक जिन्दगी दरवाजा 
क्षाक्ती हुई नजरें -- कुठ कर गुजरने की तमन्ना दवाये, कुन पाने की उदासी 
ओर पताव से पराजित ओौर कूष्ठ छोटी-छोदी-सुरविधाभों से सुखी भौर सन्तुष्ट .- 

वसौ के वाच उत्ते हए हों मँ उलक्ञी हु अंगुल्यां प्रर दिके हए माये मरे हृए 
लोगों की कममों का वात्तादेदे क्र आंसुओं से तर मनाती हई आंखें .-.मकड़ा हरा 
डाक्टर . रोती हई माष्टरानी लाचारी में सवसिटाफ तक का दामन सहारे के लिए 
पकड़ने दौडती है... 

म रोज-रोज इतनी दूर से कंसे अ। सकती ह.“ कष्ठ तोतरस खा . मैने सारी उम्र 
इष डिपाटमेन्टकोदी तुमनैते लड्के-लड़कियों को वनाय. मक्षे आज यह मुभावजा 
मिल रहादहै ?मेराही पैसा मृजे रुला-रला कर दिया जा रहा है । 

सौनियर क्लकं पर इन वातो का कोई असर नहीं होता. -.चिकने घडे पर पानी की 
धार. "वहं इत वातोंपर ध्यान देती सरकार की नौकरी का क्या होगा चुपचाप 
न जाने कहां जर क्यों कलम धिषाता रहा. मास्टरानी मायू भौर पराजित आंखों 
उशे देषती हुई प्रतीक्षा करने लगी... 
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यह्‌ प्रतीक्षा ओौर पराजय जेते मेरे शीतर से उवलने लगी - मै अजववेचेनीसे 
तडाने कणा यह रकम लेकर वह बड़ी लड़्व काशाताक रेगी याल्डकेकोदट्रेनिगपर 
मेजेगी या अपना इलाज करवायेगी.. इस रक्रम पर्‌ जो इसकी. . सिफं इसकी है सका 
कितना अधिकार रह जायेगा. विल्कुल वैसे ही अंसे कड चीजों पर जौ बहुत अपनी होकर 
भी अपनी नहीं रहती जसे अपना जाप याम प्रतीक्षा कर रहा था वह्‌ स्वेटर बग 
म रखकर कव पेरे पास शं डयुल चेक करवाने आवेगी." 

पर यह दप्तरी फादलों ओर एकाउंटों कौ सड़क है .. यहां कोई निञी गली 
हीं सब कछ इतर कौ उडती हई खुशबू सा सचमुच वहं मात्र एक पादल टै--. 
मेरे हाथों से पे गुजर कर मेरे हस्ताक्षर ढोनि वाली एक नामुरराद चौ 

उसके चेहरे का चुलवुलापन एक सपाट ओर भावरून्य संजदभा य वदत गया 
हे। अव वद हर पांच मिनट वाद मेज पर कोहनी टिका कर कं सोचते हण फाइलं 
पलटने लगती है । उशकी नजरों का उत्सुक कौतूहल वृक्षा-वुह्ञा सा लम रहा है । 
पर उसके मारे पर जीवसे हारने वालेवे यल नहीं दषते जो भ आहन धं खुद 
अक्सर देष्रता ह 

मै अपने टेबल पर रवे उस टुकड़े को दैखता हं जिस पर लिखा रै "एक।उद्‌स 
आं्नोसर' जिन्दगी का आखरी पड़ाव उपलब्धियों की चरम सीमा दुत्रला अष्दगी-" 
छरहरा आदमी मोटा आदमी. --टुक काटते आदमी." 

गडमूल भेरी टेबुल पर धा . पर वह मेरे पास नहीं अ, ई उसकी {लिखावट 
स मृक्षे एसे भक्भ मिन रहै ये जो बहत पूराने परिचय वे धे। 

-ओपनिग बेलन्स...निल . इन्टृस्ट ?.--मिस ? द्सके वाद हेवा जंसे 
चम गईहो अषवाजोंका सिलसिला जसे टूट चृकाहौ नमै उपे देव टा धान 
वह्‌ मक्षे देख रही थी ..पर जाने वयों पत्रा प्रतीतो र्हाथा कि हम दोनो अनजाने 
ही एक ही चीज को देव रदे है.--पर इस वीच जो कसला हम दोनी मं ओर उस 
चीज में है वह नक्तो से धी कहीं ज्यादा म्बा हो गथा था। 

सिषं बारह वषं पहले, जव भँ इ कमरे भं उसके साथ टेवुक के इलावा 
भी बहुत कुच शेयर करता था -- 

उन दिनों मै नौकरी के इरादे से नहीं वत्कि समय गुजारने के इरादेसे दफतर 
अया करता था ..यह्‌ सव एक मणगला था.. पर ममय अपने साथ जो कुं दहा ले 
जाः रहा था ..उपक! अहसास भाज मुन रातो की नीदसे वंचित कः रहा है 
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| सामान्य रूप से तो अन्तर इतना ही आया कि उसके साथ "शेङ्गयूल' बनाने के स्थान 
| पर अव नँ शेडूयूल' चेक करता हूं _ 


करिन्तु .-जीवन,.. वह पूजी सरकती गई. ओर एसा भी समय आयां कि 
सत्र कछ फटै चीधड़ं सा वेहाल हो गया. बिलकुल कंगाल.. आज...एक द्रे के 
। लिए सान्त्वना के दरवाजे बन्द..-वही लहुजो एक हौ गति पर दौरा करता था 
| अज अपरिचित वन गया है. क्यों इतनी नि्लज्जता है? क्यों इतनी असहायता 
है...क्यादोषरहै हमारा ?... 


सभौ भपने ट्टि-विट्स' समेटने लगे थे...सव घर जाने की पूवं भूमिका में 
थे-- मृकञे वही पुराना अनि्चयवेरे हुए था 


कमरे के बाहर हाल के वरामदे पर मैने उसे जिन्दगी मे दूसरी वार रोका... 
। प्र वहु ट्ठिक कर तेजी से निकल गई .. 


म अनमने भाव से सीदियां उतर कर सडक के किनारे बने नए रेस्तरां में 
| घुस गया...वबहुत देर तक चाय की प्याली को देता रहा. पता नहीं चाय की 
। प्याली पीथीया मृञ्ञे इतमिनान होने लगा कि ने कोई भूल नहीं की धी... 
| मौर उने भी कुछ अनुचित नहीं किया बहुत थकान लाचारी भौर विवशता मे... 

एेसे सफर मं जहां आदमी अक्रेला चल रहा हो . नीद आने पर विना छत विना 
विस्तर भादमी लेट कर पत्थर पर सर टिका कर कु देरसो सकता है पत्थर कभी 
सिरहाना नहीं हो सकता...! बारह वषं पहले इसी वरान्दे की बारह पायदान वाली 
सीदियों के वीच जब मने उसे पहली वाररोका था तव भी वह॒ ट्वी थी किन्तु 
ठिठिकिकरसरकगर्हुथी 


-ष्याहै? 
मैने हाथमे रखा पूर्जा निकाला था... 
व मेरे पाक्त देसी फिजूल की वातोंके लिए न समय हैन जरूरत इस वेल 
मे दिलचस्पी रखने वाली हमारे दफतर मे भौर बहुत सी लड़कियां हैँ । 


तुम गलत सम्ञी हो---यह्‌ खेर नहीं है...तुम इसे एक बार पढ़ लो... 
यदि तृम्हं बुरा लगे तो कल मेरे सामने इसे वुलारी मे जलाना. नहीं तो मृञ्े जवाब 
देना.--अगर तुम चाहोतोरमै इसे नहीं भी देता हं--.क्योकि म यह बात साफ एब्दो 
मे भी कह सक्ता हं ? 


शीराजा/ 17 


उसने लिफाफा लेने के लिए हाथ बढाया.- मैने वहीं पर नोट किया कि 
उसके हाथो मे वसी कोमलता नहीं जसी उसके सारे सानि में है....उसके हाथ विलकूल 
घरेल्‌ से दै... 
जवाब की प्रतीक्षा.. चान्दपर कदम रखने की प्रतीक्षासे कमन थी... 
बह दो रोज मृक्ञे नहीं मिली-- शायद यह्‌ नो लिपट वालौ बात हो..-या 
कछ... समज्ञा नहीं..-पर दो रोज बाद जब वह्‌ दक़्तर आई तो उसने मृस्करा कर 
मज्ञे देखा...बुखारी की लपटों से मूक्ञे तनिक भो डर नहीं लगा. भौर मै एक भनीव 
रोमांच से भर गया 
वह मेरे पास्त आकर कुठ देरचुपवठीरही मभौ कुठ पृष्ठने कौ स्थिति 
म न था,..अन्त मे उसने जाते समय कहा --मृज्ञे चार वजे प्रदशंनी मे मिलना .- 
यही रौशनियां अंेरा होने पर रंगों मे तवदील होगी..-सारा श्राउन्ड' 
अंधेरे मे खिल उटेगा । .. ओर मभी दिन का खासा हिस्सा शेष था प्रदशेनी स्थल 
म हम एक दूसरे के बहुत निकट वंठे थे पर भभौ हम बहत दूर थे..-कोसो.. मैने 
यह दूरी साफ शब्दों में समेटनी चाही यी... 
- “मेरा आशय,...साफ़ दै... तुमसे शादी करना चाहता हूं...?' 
-आपने खत मे यही, इसी तरह लिखा हुभा है... 
-भोहां फिर क्था सोचा तुमने 
“आपने फं्षला सोच समञ्लकर कियादहैया 


, 


"बहुत सोचा-समज्ञा नहीं हां तुम्हारे बारेमे अपने सूत्रों से थोड़ी सी नावश्यक 


जानकारी जरूर इकटा कौ ।" 

"जसे 1 

--"तुम.-.कंसी हो...क्या हो. स्वभाव. चरित्र _ घर . वगेरहु-वगे रह्‌ 1 
तब ?" 


(सब कुछ अपने अनुरूप पाया...“ किन्तु अपनी ओर से एक उरसा समाया था... | 
॥ 


म अपने बारे मे तुम्हे बताना चाहता हु कि मै... 

-मे जानती हं सब कुछ.. उस बात का शादी से कोई सम्बन्ध नहीं...आपके पिता 
मेहनत भौर मजदूरी का खाति है...दूसरों की तरह...खैर,.. 

-- तो मै.. आपके घर,.. ` 

-- नहीं - अभी एक...खास्र वात...मतलब.--आप यह्‌ भी जानते होगे किधर में 
मेरी ल्थिति क्या है... 
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| 


| कु --क्छ.-." 

| - मेरी वहत लाइवलटीज हँ कुठ एेसे सूत्र जिन्हं भँ नहीं छोड सकती . 

| अर्थत ? 

| --बाल्रु जी कौ मृत्यु इसी दपफ़तरमें काम करते हई थौ । तव मेँ प्रथम वर्षं मे थी .. 
। हमारी सारी जिन्दगी बदल गई हमदर्दीके तौर पर मृञ्ञे यहां टाइपिस्ट की जगह 


मिली..-मेरी सारी जिन्दगी का रुख बदला महृत्वाकाक्षाये सां की युवक्ियों अओौर 
बहनों को --लाचारियों में दव गई -.मँ अभी खुद वनने की प्रक्रिया मे थी कि मुज्ञ 
सव कूच बनाना पड़ा. परिवार के लिए मँ अकेली ईधन हू... 

"तो तुम्हारा मतल्व.- ' 

भै किसी के घर नहीं जा सक्ती . । 

--मगर क्यों ?.-.बात सीधी सी है लाङइवलटीज शेयर करने की. मै तुम्हें हर 


प्रकार से मौखिक ही नहीं लिखित रूप से भी, यह आश्वासन दूगा-- कि तुम्हारी .. 


सारी लाइ. 

--"नहीं..-एेसा नहीं हो सकता 

-भेरे भी कुठ सूत्रं. पिताजी अक्सर वीमार रहते है घर की आधिक स्थिति 
खराबहै भौर फिर दी हालतमें - ? 

--'आप सोच लीजिए. भी सोच्रुगी.. ?" 


इस तरह सोच कै हवाले किया हुभा फंसला मात्र सोच बनकर रह्‌ गया... 

- खीज्ञ.. जु क्ललाहुट.- अनिश्चय की छटपटाहूट मृज्ञे बौखला रही धी...ेसी ही 
स्थिति मेँ मैने अपनी शादी की रभामन्दी ेसी लड़को के लिए दी.. जिससे मेरा देखने 
भर तक का पूवं परिचय था. वहं मेरे मुकाबले कम पद़ी-लिखी ही नहीं रुचियों पे 
भी भिन्न थी-- बहुत हव्वर्मी वाली 1... अन्त तक मै किसी एसी स्थिति की प्रतीक्षा 


करता रहा जिससे नियति अपना रुष मोड़ दे-- पर हालात के हवाले किया हुभा 
जीवन सिफं हाकातो में चक्कर खातादहै. भौर हालात सरासर मेरे प्रतिकूल थे-- 


मेरी शादी का समाचार मिलते. वह लम्बी चछष्टियां लेकर घर मे पडी 
रही ...ौर बहुत दिनों बाद जव मने उसे देवा तो मेँ 

उसका चेहरा लम्बी खरोचों से नुचा हुमा था--वह कह रही थी “एेक्जिमा' 
निकला है ओर लोग --उसको अविश्वास से दवाईयां सृज्ञाते हर दिन वह्‌ अपने हाथों 
अपना बलात्कार करती... हर रोज वह अधिक सिमटी हुरई.. दफ़तर आती.. मेरा ख्याल 
उसके दिमागमें दुर तक कहीं न था -.वह्‌ः केवल अपने अकेलेपन...ओौर अपनी 
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 ॥ 


अजनत दुनियां की वीरानियो मे तड़पने लगी थी. उसने अपनी नियति को पहचाना 
ओर उस पर विक्वास करना शुरू किया था-- उसका सुख उसक्म संसार क्‌ अदना | 
जिन्दगियों क लिए मिट रहाथा | 

आजनवेसूत्र कहीं नवे मजबरूरियां पर उन मजद्रूरियों ने जो कू 
तोड़ा उसके टुकड़े हैँ हम ! . 

अभिलाषा का अधरूरापन जिन्दगी को कितना भयावह बनाता है उस स्थिति | 
मतो भौर भी अधिक जव उसकी स्मृति के अतिरिक्त सव निःशेष हो। उसने अपने | 
शरीर के दाथरों को घरेलु व्यस्तता म संक्‌चित कर दिया था...वह अव बहुत कम | 
बोलती - किन्तु उसकी आंखें निजंन शून्य की तरह इबी हुई लगती हैँ -.~ | 

मने उसे रोक कर अपराध नहीं किया था, वेह सिसक कर भाय गई उसने | 
भी अनुचित नहीं किया-- शायद ण्ह दोहरी स्थिति ही अव हमें सम्भाले है। पर | 


उसकी भाति ? मैं कंसे दुर करू ? | 
-मै उससे पुछना चाहता हं “क्या मक्सदथा उन कुर्बानियों का?...क्या मिलता | 
है इन सव बातोंसे ?' - दूसरे रोज दफ़तरमे हमारे कमरे मे निहायत ही नई | 
नवेली सजी संवरौ दुल्हिन सी बनी एक स्त्री वंठी थी मेरे अन्दर आते ही उसने | 
अपना परिचय दिया मैने उसे विठाया “वह्‌ थोड़ीदेर में आ रही होगी! कहकर | 
मैने उसे नखशिष देख लिया... 
"आप यहां पहले भी " 
'जीहां क्योंक्याबातदटै 
“जी कुच भी नहीं .. | 
"ष्ठ लीजिए बात मन मे रखने से | 
जी दीदी भौर आप मेरा मत्व दै भापकी फिरशादी हो गर्ईदथी " 
जीहां लेकिन आप इप्त बात को | 
(एकं रोज दीदी ने आपको देखने के लिए । 
तो उत रोज आप ही .. अच्छा...आपकरी दीदी ने.. बड़े तप भौर व्याग का जीवन | 
अपनाया .- आप सबके लिए. अव आप उसकी शादी. क्यों नहीं कर देते. ? | 
“जी हां -.-माप सही कहते हैँ - उन्होने हमारे लिए अपना यौवन अपना रूप सन | 
कुछ. --पर वह्‌ भब भौ समन्लौता नहीं करना चाहतीं " । 
“किससे... | 
(स्थिति से...“ 
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“मतल ...“ 
वह्‌ ---वहुत.*.मनरियलिस्टिक' सी है... अन इस उञ मे... वे महत्वाकाक्षाये रखना... 
जो एक खास...एक पर्टक्ूलर एज " 
--कंसी महत्वाकांक्षायें ? 
“यंग हस्वेन्ड.- माने. अपने वरावर का . अपनी रुचि का.. " 
"तो क्या महज शादी के लिए...शादी,.. 
आओौरक्याहोतादहै अक्र हम जसे आदमियों के साथ..." 
श्यो अपकी शादी . ? मतलव आप सन्तुष्ट नहीं हैँ ?" 
८हं..-तो-..पर दीदी ने उस समय बहुत जल्दबाज्ौ से काम लिया.. वहत कषठ स्थिति 
पर छोड़ दिया ..-येकार नियति का दामन पकड़ा हरीष बुरा लड़का नहीं था...' 
"तो क्या आपकी शादी...?' 
'हरीष से नहीं हृई...क्योकि उपे -दीदी भावारा समक्षती यौ मै उसे अच्छी तरह 
जानती थी. वह स्वभावसे ही मस्तमौला था पर वह्‌ बहुत पुशिग मौर लविग धा... 
मुक्षसे बहुत खर. " 
"मोह दीदी,. 1" 
दोनों वहने गले मिलीं ज॑से दोनोंके वीच किसी प्रकार की किसी शिकायत की कोई 
गजाइशनहो दोनों ने एक दूसरे से खुलकर भौर बरावर स्नेह के साथ बातत की... 
छोटी कौ आंखें किसी प्रसंग पर छल-छला गईं भौर दफ़तर कै अन्य साथी. थोड़ा 
इस्टबेड फील करते लगे। बड़ी ने सात्वना का हाथ उसके कवे पर रला कुछ दैर 
बाद दोनों बहुत देर तक गुपनुप वैठी रही... 
--भन्त मे बड़ी ने उसे समञ्ञा-बुञ्ञा कर वापिस घर भेज दिया । 

उसने अपना माथा दोनों हाथों मरे भर दिया ओर फुट-फुट कर रोने लगी... 
आज वह॒ किसी से नहीं कह पा रही थी कि उसके माथे पर "एक्जिमा' निकला है... । 


ॐ 


देना वेक, श्रीनगर 
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महानगर : चार कविताणं 


एक 


एक भाटमा 

स तंग जमीं पर जन्म लेकर बदल जातो है 
ओर किसी सुनी सुनाई किताब फे रास्ते 
वापस तपोवन नहीं लौटना चाहती । 

यहां इसे नींद आती है 

ओर पुटपाय के सिरहाने 

यानाली की सुखी सिलवटमें 

य। तंग गली-सडक ओदुकर 

सो जाती है। 


दूसरी आत्मा 

यानी जिसके दिमाग के आरामतलब कोष्ठ 

मजर अमर वगेरा वगेरा मादेसे भरे, 

सो नही पाती : 

उसका दिन 

बली मांस-पेशियों के धवे मे निकलता है 

ओर रात का पल पल 

उनक्षी लाघ्न, उर्नीदी पलकों में नशा बोने में ढलता है । 


आक्ाशी भवनो पेभी 
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-रतनलाल शांत 





इन्हें खुद चेन नहीं 

केवल किताव के रास्ते लौटनेकाहै 
इन्हं संबल । 

मगर 

तंग मों पर दिन नहीं हैँ अगर 

तो घुले आकाश में रेन नहीं । 


तुमने 

इसकी आंखों के लाल डोरे नहीं पढ़ 
बलिक इसके कुछ चित्र गढ़ 

ओर इसे दुत्कार दिया; 

सके गले में छट का रुमाल वधाय 
दान्तों में बीडी पकडाई 

ओर कानून कौ भारी किदाबमे 

मक्खो की तरह मार दिया । 

मेने 

इसके ङंकसे 

ऊंची विडक्रियों के काचो में दरार उलवाई 
ओर अपना कमरा संक्रामक हवा से बचाया 
पर्दा के पीले छिपाया । 

तुमने 

आंखे फलाकर कहा-- 

“खुदा की कंसी मखलूक है ! 

बदन परन ह्याह 

मुख मे बस भूख हं ।' 

ओर स पर अपनी लंबी श्वेत दाढ़ी का 
साया फलाया । 
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इसको बस्ती में एक पीपल को सिदुर से पोत दिया 
अकाश के एक हिस्तेमें 

कटार जंसा प्रेरक 

एक नाका चांद लगा दिया। 


तुमने ओर मैने मिलकर 

सडको के ये फुटपाय नपे है 

मैने इनके अगारे फूके 

अपनी सांस बचाई 

तुमने भी खेला दाव 

इन्हे भाषा के जंगल मे बुलाया 
ओर मथं की छायाओं पं घुलाया । 
इनकी जीम में शब्द कौ नय पहनाई 
कान में अथं का सीसा डाला 

माये पर शब्द की लौ जगाई 

मन में अथंकी मिह भर दी। 

में तुम्हे पहचानता हं 

मैते रावण को भेस बदलते देखा हे 
घर मेरे गले मं पड़ी सफेद सिलवट 
मेरी लक्ष्मण-रेखा ह, 

वरना 

मैने अपने पाजामे मं उतनी ही सभ्यता छपाई हं 
जितनी सुग्गी प्षोपड़ो को छत को 


ऊंचाई हं । 
[| 
तीन 
कहां कु नहीं होता हो, 
चर यहा 


लोहा ओर सीमेट घटना है । 
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स्काई स्करंपर के सामने खड़े होकर 

तुम अपने हाथोंको 

चरूमने के बजाय 

इनसे उरते हो 

ओर तुम्हारी सोच मं आ जाती हं मोच । 
तुम कराहते हो 

तथा अघटना के शुम्य को भरने के लिए 
हाथों का घेरा 

अपने गले के गिदे डालते हो । 


उपर, 

साठ्वीं म्लिल देलते हृए 

जव तुम्हारी रोपी 
सिरसेगिरप्ड़ोरहं 

तो पीले खड, 

दान्त निपोरते, 

मले क्चले शहर को पहचाना हं ? 
उसी ने तुम्हारी कौीचसनी टोपी 
धो-पाफ कर तुम्हारे सिर पर पहनाई हं 
ओर तुम्हारे सिमटे मुख पर 
मुस्कान लौरा लाई हुं । 


चार्‌ 


बहुत दिन हए 

तब सिफं भूगोल था 

समंदर मौठाथा 

लालची किनारा पानी मरं दर दुर तक निकल गया । 
फिर इतिहास भाया 
पानी खारा हो गया 
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किनारे के हाथ उग आये 

हाथों पर नाखुन उगे 

नाखून लारे पानी को नोचने लगे 

ओर निचोड तट पर भेजने लगे । 

तर पर रोंए उग आए 

उनके बीज नालिथों को मंडों मे बोए ग्एये। 
फिर धूप ओर हवा मं 

छीना क्षपटी हुई 

न्यायी पहरेदार विजूखे 

जाने कहां से एूट आए 

रोए उर गए 

ओर समंदर में नालुनों के पास चले गए 
ओर खारापन भांपने लग गए 

उनकी भी नजरें कडवी हुई 

सासि खारी हो गई 

माष पोला हो गया 

ह्या न।जुक हो गयीं । 

किनारा पह्रेदार बिजुला हो गया 
ओर खुश हं 

क्षि रोए अब इूतरेगे ही 

नान नोचकर लाएंगे ही समंदर का निचोड़ । 
मगर नालुनो में भो कमी 

खुचेन पुरी सर जाएगी 

कोद जेसी उगलिया फिर 

मर जाएगी । 


< 
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-- 5 5-बडियारबाला, श्रीनगर 


क~~ ~~~ 


त का = 


इस ग्र॑कं के विरिष्ट रचनाकार 
न 


कहटानीकार श्री हरिकृष्ण कौल 


-- डां० सोमनाथ कौल 


| स्वतत्रता + वाद भारत के जिन हिन्दीतर प्रांत के लेखकों ने हिन्दी कहानी 
को विकसित करने मे महत्वपुर्ण योगदान दिया उनम श्री हरिृष्ण कौल प्रमुख ह । 
कौल जी संक्रमण काल की पीढ़ी के साहित्यकार हं । उन्होने जोवन के तेरहु-चौदह 
वप पराधन भारत मं गजारे किन्तु चेतना के जागृत होने पर उन्होने स्वतंत्र भारत 
म वह्‌ सवर कृ देखा जोकि आधुनिक संवेदना का हिन्दी-लेवक देवता ओर भोगता 
आ रहा ट। उन्होने आदर्श, मोह तथारेषीही दुसरी स्थितियों की परिणत्ति अनादश्ं 
एवं मोहभग मे देखी है । इधर उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही दारुण एवं यातना- 
पूणं रह चुका है । अपने परिवार में उनका जन्म उस समय हआ जबकि इनका घर 
भाधिक विषमताके भारसे टूट रहाथा। उन्हं गररीवी कौ स्थिति का आत्म-स्वीकार 
है ।\ पस्ती की हालत ने उनको मानसिक तनावों की प्रक्रिया से गुजरने के लिये 
अभिणप्त-सा वना दिया है । 





कौल जी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों के कलाकार हं। जीवन की सही तथा 
ममान्तिकं तस्वीर को प्रस्तूत करने के लिय एवं विम्ब-ग्रहण की सृष्टि के लिये उन्होने 
यष्टि की बारीकियों (प्रश्न-अप्रघ्न, सोच, चिन्तन, समस्याये आदि) को बहुत ही 
मानदारी से प्रस्तुत किया है । उनका व्यष्डि-सत्य केवल "व्यष्टि" तक ही सीमित 
हीं रखा जा सकता बल्कि इसके माध्यम से उन्होने समष्टि-सत्य के दूरगामी संकेत 
प ~ --- ~~ 
। ““वचपन मे (ने) बहुत गररीवी देखो है ।'"- दे 
गर्दिश कै दिन" : सारिका, जुन 24, 1977 ; पृ०.54॥ 
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नौ दिये ह! "दसं हमाम मँ, 'नायक', यज्ञ मौर टोपी" तथा देष ही दूसरी कानि | 
श्री कौल ने सीमित परिवेश के माध्य मसे व्यापक सत्यो कौ ओर संकेत विये । | 


| 
कौल जी की कहानियों का स्वर प्रायः अदुयतन है । उनकी रचनायें आज कै 
जीवन के समानान्तर चलती दिखाई देती हैँ । हिन्दी के स्वातव्योत्तर कहानीकारों तै। 
अन्य अनुभवो के अतिरिक्त जिस विषम अनुभव को तीव्रता के साथ महसूस. क्रिया तथा 
अभी भौ कर रहे है उनमे से एक कटु अनुभव प्रशासन एवं राजनीति के क्षेत 
भ्रष्टाचार है। कहानीकार को यह्‌ महसूस हो रहा है कि परतंत्र भारत मे जि 
राष्टप्रेमियों ने देश को स्वतंत्र करने में कु योगदान दिया, स्वतंत्र भारत मं अव वै 
उसका हज्ारगणा पारिश्रमिक मांग रहे हैँ । इसको वसूलने के लिये वे अन्धी मशी 
की तरह उचित-अनुचित का विचार किए विना आम जनता को वचलने-रौदने } 
कोई कसर बाकी नहीं रखते दह । वास्तव मे य स्ूठ, मक्कार्‌ राजनीतिज्ञ एवं तथाकथिः 
राष्टतरेमी स्वयं अनुचित करते नहीं दिखाई देते हैँ । वे देखने मे आद्णं के प्रतीक 
लगते दै 1 वततः इनके भपने कार्यकर्ता हीते हैँ जोकि कुत्तो की तरह इनके दुक 
प॒र पलते है मौर अपने आका के इशारे पर कोड भी धिनौना कायं करने के लि 
तैयार हो जाते हैँ । आर्थिक विषमतासे ग्रस्तये प्राय निस्न वर्गं अथवा निम्म-मध्यव्‌ 
कैलोग होते है जोकि कोई भी निष्ट कार्य करने के लिए अभिशप्त होते है 
कौल जी ने इन वर्गो के निस्सहाय, क्षयी एवं शून्य प्रत्ययो को प्रामाणिक अनूभ्रव 
निकष पर कसकर मपनी कई कहानियों मे प्रस्तुत किया है। "यह्‌ साहब वहं साह्‌। 
कहानी में जिन दो राजनीतिज्ञों को प्रस्तुत किया गया है, वे परस्पर एक-दूसरे । 
विरोधी दिखाई देते है परन्तु वे विरोधी हैँ नहीं । उनम से एक महाशय सत्तारूढ पा 
के मंत्री है तो दूसरे सत्तारहित पार्टी के नेता । उनकी बातों से पता चल जाता| 
कि वे आम जनता को बहकाते है । उनके ही संकेतो पर दो विरोधी दलों के कारक 
आपस मे लडते है, जिनमें से कई जख्मी हो जाते ह मौर दुसरे कई पुलिस दा 
गिरफ्तार भी किये जाते है । कहानी का एक स्थल इस प्रकार रहै, ““सहसा दोनों | 
` बाहर से आता कोई शोर सुनाई दिया । शोर का कारण किसी की समज्ञ मे त्‌ 
आया ॥ वे हैरानी से एक-दूसरे का मुह देखने लगे । 


| 
॥ 
| 
| 





शोर बढता ही गया । दोनों परेशान हो गये । पाइप वाले साहव ने नौष 

को बुलाकर उसे शोर का कारण मालूम करने के लिये वाहूर भेजा 1 
| 
----------------_-_-~- ~ 
1. दे° सारिका ; अकतूबर, 1974, पृ 761 | 
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नौकर दस-पन्द्रहु मिनट के बाद कारण मालूम करके लौटा- जनाव, इधर से 
आपके समथेकां का जुलूस निकल रहा था । उसने अपने मालिक से कहा- वे लोग 
नारे लगाकर आपको जिन्दावाद बोल रहे थे । ज्योही वे चौक मे पहुचे उन्होने दूसरे 
रस्ति से इनके समर्थकों का जुलूस आता देखा । नौकर ने सिगरेट वाले साह्व की 
ओर इशारा किया । 

--फिर क्या हुभा ? सिगरेट वाले साहब ने पुष्ठा । 

--फिर क्या दोना था, साहव ; चौक में पहुंचकर दोनों जुलूस स्के 1 दोनों 
ओरसे जोर-जोरसे नारे लगाये जाने लगे। जिन्दावाद ओर मुरदावाद होने लगी। 
फिर एक-दूषरे पर पट पड़े । पत्थर मौर खाली वोतले बरसने लगीं । सुना इक्तीस 
व्यक्ति घायक हो गये जिनमें ग्यारह कौ हालत वहुत खराव वताई जाती लि 

कहानीकार जहां एक मर समसामयिक है, वहां दूसरी ओर उन्होने आधु- 
निकता से उत्पन्न स्थितियों को चुनौती के रूप मे स्वीकारा है, उनसे मुह मोडा नहीं 
दै । आधुनिक वंज्ञानिक जीवन ने हमे जो वरदान प्रदान किये हँ उनमें एक यह्‌ है 
कि आजकल हम जिन चेहरों से साक्षत्कार करते हँ वे सभी मुखौटे हं । असली 
चेहरा न जाने विस्मृति के गतंमें कहां इव चृका टै । कहानीकार ने "नायकः नामक 
कहानी के माध्यम से आवरण मौर मूखौटो के नीचे छिपे समय मौर परिवेश के नग्न 
यथाथं को समन्लने कौ कोशिश कौ है। कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी के प्रोफसर की 
वास्तविकता को इतना वेनक्राव कर दिया है कि अगर कहीं-कहीं सच्चाई ओर असलियत 
पर हल्का क्लीना-सा पर्दा डाला भी गया है, तो उससे वस्तुस्थिति ओौर भी नन हो 
जाती है । प्रस्तुत कहानी का प्रधान पात्र (प्रोफेसर) जिस प्रकार अपने वारे मे तथा 
दूसरों के वारे में निस्संकोच मानवीय दुबंलताओं से परिचित कराता है, उससे इसका 
सूजन व्यंग्यात्मक स्तर पर हो उठता है। वह नाटक देखने के ल्यि धियेटर मे कुर्सी 
पर बैठा हुभा है । उसकौ अगली पंक्ति की बिल्कुल पास वाली कूरसी पर उसके कालेज 
का चपरासी बैठा हुभाहै। प्रोफेसर यह सहन करने को तैयार नहीं कि उसका 
चपरासी भी उसके संग नाटक देखने का आनन्द उठाये । उसके ही शब्दों मे, “यदि 
वहां मिनिस्टर या डायरेक्टर का चपरासी होता तो कोई बात नहीं थी। म अनुरोध, 
करके उसे वगरल वाली सीट पर बिठाता। शायद उसे सिगरेट भी पेश करता। 
मगर वह मेरा भपना चपरासी था 12 लगता है कि कहानीकार मे इन मुखौटों को 
वेनकाब करके असली चेहरे को तलाशने की छटपटाहट हे । 





1. “यह्‌ साहब वह साहब" दे० सारिका, अक्तूबर ˆ74 ; प° 241 
2. इस हमाममे; हरिकृष्ण कौल ; पृ० 811 
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कौल जी की कई कहानियों मे निम्न-मध्यव्गं की पस्ती, आधिक संकटे, 
अंध-विहवास, आडम्बरपृणं जीवन, तनाव-दुराव कौ स्थितियां, अस्तित्व का संकटः 
तथा एेसी ही दूसरी वातो परं प्रकाश डाला गया दहै । अन्य कहानियों के अतिरिक्त 
कौल की जो कहानियां पाठकों एवं समीक्षकों का ध्यान आकपित करती हँ उनम से 
प्रमुख दै-- 'टोकरी भर धूप", "भय, “एक नग्न कथा" विश्वास्ष' तथा "दांव" आदि । 
श्री हरिृष्ण कौल की कहानियों का अध्ययन करके उनके रूपवंध को सामान्य 
प्रवृत्तियों एवं विशेषतां का परिचय प्राप्त हो जाता है। यों उतकी रचनाओं को 
“शिल्प तथा विषयः जसे अवयवो मे काटकर उनका विवेचन करना ठीक नहीं दिखाई 
देता है। इसका कारण यह है कि उनकी रचनाओं मेँ वस्तु तथा शिल्प कौ बारीकियां 
एक-दूसरे को इस सीमा तक भेदती-काटत्ती है कि उन्ह मलग-जलग करके देखना 
उचित नहीं दिखाई देता है । फिर उन्हें 'कहानी' लिखनी होती है, नई संवेदन। कौ 
कहानी । उनकी कहानी की स्थिति ही सम्भवतः यह निणंय करतौ है कि संवेदना 
को सम्प्रेषित करने के लिये उसे कौन सा शिल्प भपनाना है तात्पयं यह कि कौल 
का आरोपित शिल्प के प्रति कोई पूरवाग्रह नहींहै। वे भावुक कम किन्तु संवेदनशील 
अधिक दिखाई देते दै। अपनी रचनाओं मे लेखक ने तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि को 
अपनाया है । प्रामाणिक अनुभूति के निकष पर कस कर ही वे अपनी संवेदना को 
कहानी के माध्यम से वाणी देने कौ कोशिश करते है 1 
कौल महोदय कौ कहानियों मे कथानक कम किन्तु कथ्य मधिकं है उनकी 
रचना जिस बिन्दु से शुरू होती दै, प्रायः उसी पर समाप्त भी हो जाती है । उनकी 


कहानी का फलक प्रायः सपाट तथा सीधा नजर आता है। वे भाकस्मिक उतार- 
चढ़ाव, भौत्सुक्य तत्व आदि से भी मुक्त नजर आती दं। कफहानीकार ने अपनी 
रचनां मे युगीन संकेतो एवं प्रतीको का यत्र-तत्र प्रयोग किया है, जिनसे कहानियों 
की संवेदना मे सघनता भा गईं है। मगर ये सकेत एवं प्रतीक इतने सूक्ष्म होते ह कि 
सामान्य बुद्धि इन्दं संकेत तथा प्रतीक मानने को तंप्रार नहीं होती। इस संदभं में 
हम कहानीकार की शश्रातृघाती + कहानी को देख सकते है । 

कौल की कहानियों के पात्र प्रायः सामान्यजनहोतिहै। वे किश्ठी धीरोदात्त 
पात्र की तरह कोई क्रान्तिकारी परिवतंन लाने की क्षमता नहीं रखते । वे जीवन को 
ज्लेरुते हए नजर आते हैँ । उनके सामने प्रश्न है, समस्याये है किन्तु कोई द॑वी एवं 
मादशं समाधान मथवा उत्तर तहीं है । कौल की लेखनी उनके पा्नोंके वश में है। 





(- ल कलन = ~~~ 
1. नील्जा--4, 1978-79 ; पृ 601 
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अतः वे पात्रों को सही रूपमेँ प्रस्तृत करते है, उनको गढ़ते नहीं 1 उनकी कहानियों 
के संवाद उनके पात्रों के अपने है, अतः वे सच्चाई तथा असलियत के नमूने दह। ये 
संकिप्त तथा सरल होने के साथ-साथ कहीं-कहीं एव्डं भी दिखाई देते हँ । कटानीकारः 
की कृतियों का वातावरण प्रतीकात्मक होता है। यों लेखक को विशिष्ट शली के 
प्रति आग्रह नहीं है । समय तथा स्थिति के अनुसार उनकी शली परिवतित होती 
रहती है । उनकी कहानी के सभी तत्त्वों मँ एक अन्विति होती है भौर इस प्रकार 
रचना के रागधर्मं को वढ़ाने में सहायक सिद्ध होते है । 


कौल जी के कहानी-साहिव्य की कछ सीमाये हैँ। वे प्रायः जिस कश्मीरी 
परिवेश कौ कहानियां प्रस्तुत करते हैँ उनमें एक विशेष प्रकार का आंचलिक रग होता. 
है। च्ूकिभापा तश्रा संस्कृति का आपस मे चोी-दामन का सम्बन्ध होता है, 
अतः किसी परिवेश कौ संस्कृति को जानने के ल्य उससे सम्बन्धित भाषा का सहारा 
लेना आवश्यक होता है । कौर महोदय कष्मीरी हैँ । उनकी कहानियों मे उनका 
परिवेश मुलरित है-- इसके लिए वे साधुवाद के पात्र ह| उनकी कई रवनाओं में 
` व्यष्टि तथा समष्टि दोनों का साभंजस्य तो है किन्त्‌. व्यष्टि के अन्तस भँ इवकर लेखक 
ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है । इन इनी-गिनी सीमां को यदि छोड 
देतो कौल का कहानी-साहित्य सशक्त मानाजा सक्ता है। वे कश्मीर के एकमात्र 
एसी हिन्दी कहानीकार हँ जिन्हँ भखिल भारतीय स्तर पर कहानीकार के रूप मेँ 
मान्यता प्राप्त हो चुकी दै । हिन्दी जगत को उनसे बहत सी ञआशाये ह। हमारी 
उनसे यह भपेक्षा टै कि वहु हिन्दी कहानी साहित्य को ओर अधिक समृद्ध वनाने में 
अपना योगदान निरन्तर देते रहेंगे । 
- हिन्दी विभाग 
कश्मीर वि्वविद्यलय, 


8 ॐ श्रीनगर । 
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| 


कहानी | 
संदेश 


॥ 

--हरिक्रष्ण कौल । 
कह नहीं सकता फि उसने सचमुच दरवाजा खट्खटाया था या मुज्ञे हौ एसा | 

टि = = = ौ | 

महसुस हुभा था । विस्तर से निकलकर मैने तुरन्त कपड पहन लिये ओर किवाइ | 
| 

खोलकर कमरे से वाहूर आ गया । | 
| 

वहां वह्‌ खड़ी धी । उसने कुछ नहीं कहा । मैने भी कुछ नहीं पृष्ठा।| 


वात पूष्ठने-कहने की सीमा से परे साफ ओर निष्चित थी । भेँकल शाम से ही जपे 


। उसकी प्रतीक्षा कर रहा था । 
(्वलो', मैने कहा ओर उसके पीले-पीचे उसकी कोटरी तक गया । कोठरी 

मे मिट का दीया जल रहाथा भौर उसकी फीकी रोशनी में मैने भी जमीन पर | 
पहा बाबा का निश्चेष्ट शरीर देखा । उनकी टोह नेती, टटोलतीं आंखे मदी थी 
ओर इतने वर्षो तक वंद रहने वाला मृह खुला धा । । | 


। 
मृक्षे लगा कि कुछ न कुठ करना चाहिए.--कुछ न कृ कहना चार्हिए ॥ 
1 ०, [= (त = | 
पर क्या करू ? क्या कहूं ? तभी मन मे एक विचार कौधा। मैने सुञ्ञाया किं 
दीया वावा के सिरहाने रखा जाये । उसने वेसा ही किया। उसे भी शायद मालूम 


॥ 


थां कि पपे अवसर पर कुछ एेसा ही किया जाता है । 
“इनका म्‌-ह खुला है !* उसने कहा ॥ | 

"हां, बावा ने माखिरकार वह बात कहने कै लिए मुह खोला होगा जिस 

लिए हम सब इतने वर्षो से उतावले थे ।' मैने अपना मत प्रकट किया । | 
“नही, उसने प्रतिवाद किया-- "बाबा को अभी तृक उन लोगों की तीष 
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है। जव तकवे इनकेमुहमेंदूददोनरुद पानी नहीं डालेंगे, इनका मुहं इस) तरह 
खुला रहेगा ।" 

मैने नहीं सोचाथाकिवावाकामुहु खुला रहने का एकं कारण यह भी 
हो सक्रताहै। मूञ्ने जसे सहारामिलगया। मँउसे उस कोठरी में लाश के साथ 
अकेलौ छोडकर उन लोगो तक वावा की मृत्यु का समाचार पहुंचाने के लिए निकल पड़ा । 


© 


गली-कूचे सुनसान थे । उनमें रक्त जमाने वाले दिटुरते अभ्धेरे के सिवा भौर 
कृष नहीं था । दिन भर आवारा फिरने वाने कुत्ते भी जाने कहां गायव हो ग्ये ये। 
नालियों में पानी जम गयाधा ओौर वबद-वरूद टपकाते कमेटी के नल की टोटी से 
दिमलंव लटक रहा था। मै खुशहुमा किवावाका मृत शरीर देखकर भी मेरी 
आंखों से आंस नहीं बहेथे। यदि वह होति तो मेरी आंलों से, दृष्टि को ध्ुधला 
करते हृषु दो हिमलेव लटक रहै होते। हां, इस समय मेरी दुष्टि साफ भौर पैनी 
थी । शायद इसलिए करिये अंधेरी गलियां टिमटिमाते दीये से. मुलमुलाती कोटरी 
से अधिक्र रोशन ओर कम भयावह थीं । मेरी आंखे अंधेरे की परतों भौर. उनके पी 
पे दरवाजों भौर छिडक्ियोंके वंद पटं को भेदकर गम-ग्मं रजाइयों मे दुवके 
स्परी-परुषों को साफ-साफ देख रही थीं । नमं-गमं रजाई का सुख बहुत वड़ा सुख 
होताहै भौर मै इस समय इस सृख से वंचित था। मृज्ञे संदेश पहुंचाने का काम 
सौपा मया था\ नहीं, यह कहना शायद ठीक नहीं है। मने यह काम भपनी मर्जी 
से अपने जिम्मे लियाथा। भँ खुद ही उस मनस कोठरी से बाहर निकलने के लिए 
कोई बहाना चाहता था । 

उन लोगों का घर मेरा देखा पहचाना था भौर वह्‌ इपी गली के दूसरे छोर 
परथा। पर वुं कदम चलते ही मेरे सामने एक समस्या भा खड़ी हुई । जिसे मँ 
सीधी गनी सषड्च वा था वह्‌ कुष कदम वाद ही दो अलग-अलग शाखो मँ वंट गयी 
थी। सैक्प्ाकरूं? कौन सी गली मवनाऊं? थोड़ी देर वाद मने वह निर्णय ले 
लिया जो दस स्थिति से एकमात्र निर्णय हो सक्ताथा। मैने फंसला क्रिया कि पहले ` 
दाहिनी गली मे चल्रुगा। यदि इस तरह उनके घर तक पहुंचा तो ठीक ; नहीं तो 
वापस आकर बायीं गली को अपना लु गा। इसमे जरूर कं अधिक समय लगने कीं 
सम्भावना थी। किन्तु रात भी अभी बहुत वाकी थी । 


करालवेल बजते ही मृहस्वामि ने दरवाजा खोट।। बाहर मुञ्ञे लड़ा देलक 
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॥. 


वह्‌ बहुत ख्‌ न हुआ भौर उल्टे पांव वापस जाकर उसने गृहस्वामिनौ को आवाज दी. | 
देवो तो कौन आया है ?" | 

अब पति-पत्नी दोनों एक साथ दरवाज्ञे पर आ गये । उनका नौजवान लडका | 
भी जाकर उनके पीये खड़ा हो गया । तीनों भुजे देखकर प्रसन्न ये ओौर उनकी यह 
प्रसन्नता कानों तक फले होठों ओर उनके वीच ज्ञलकती दन्त पेक्तियों से छलकती थी। । 
उचित तो यह्‌ थाकि्मँ भी मुस्कराऊं। परमेँ मुख पर गम्भीरता ओर तनाव भो | 
ही रहा । | 


(भाओ !' गृहस्वामि ने कहा भौर मै उसके पीछे-पीछे कमरे कं भीतर चता | 
आया। कमरा ट्‌ू लाइटों से रोशन भौर हीटरोसे गमं था। इतना गमं कि उत, 
तीनों ने हलके-फुलके सूती कपड़े ही पहन रखेये । मँ सोफे पर वर्ने वाला ही धा | 
कि गृहस्वामि ने मेरा हाय पकड़कर मुज्ञे रोक लिया । | 


“यहां आओ ।' उसने कहा भौर मृज्ञे दीवार पर लटकते वावा के एक बडे | 
चित्रके पसले गया। नीचे एक चौकी धी जिस पर धरप-दीप जल रहै ये भौर देर्‌ 
सारे एल बरे पड़े थे । 


मै बाबा की भव्य आकृति को मुग्ध होकर देता रहा। तभी गृहुस्वामि | 
ने मृकषे टोका--!इस घरमे जो भी प्रविष्ट होता है वह्‌ सवसे पहले वावा के भगे | 
सिर नवातादहै। यह्‌ यहां का नियम है।' 
मैने भी नियम का पालन किया भौर फिर सोफे पर वंठं गया। गृ्वामिनी | 


मेरे लिये चाय ले भाई ओर अनुरोध करने लगी कि इसे बाबा का प्रसाद मानकर, 


स्वीकार करूं । | 


शैजोकृषठभी हंओरजोकूछठ भी मेरा है-- मेरी पत्नी, मेरा लडका, 
मेरा यह घर-- सव वावाकीहीदेन है।' गृहस्वामि ने पली के हाथ से प्याती | 
लेकरमेरेहाथमेंथमादी। मनन होने पर भीँ चपचाप चाय की बुस्कियां | 
लेने लगा । । 

“वावा है, इसलिये हम भीरु ।' गृहस्वामिनी ने कहा भौर लड्के की भोर | 
देला । लडका उठा भौर बावा के सामने सिर भुकाकर अपने कमरे मे चला गया .. 
भौर चाय की वचुस्कियां लेता मँ परेशान था किकंसे इन लोगों को बाया करी मृत्यु का | 
संदेण दर ? कंसे एक सुखी गृहस्थी का सुल-चन छीन लु ? मरने वाला तो मर गया। | 
भब उसको मौत का समाचार सुनाकर जीवित लोगों को मारना क्या उचित रहेगा ?- । 


र पाया भौर चाय की खाली प्याली नीचे रखकर उठ खडा हुमा । 


“चले ?' गृहस्वामि ने पुं । 

"ां।' 

जाने से पहले वावा को प्रणामं नहीं करोगे ?" उसने मंद-मंद मूस्कराते 
हुए पुछा । 

मुज्ञ अपनी गलती का एदसास हो गया । वावा के चित्र के निकट जाकर 
मने श्रद्धासे सिर नवाया, ओौर तव सहसा मेरे मन में एक विचार उटा। मैने 
गृहस्व।मि से पूषछा--आपके पास सूई धागा होगा ?' 


उसने कुछ नहीं कहा । वस वसे ही मंद-मंद मुस्कराता रहा । /हां" ! गृहस्वामिनी 
कहीं से मेरे लिए सूर धागाले आई। मँ चौकी पर विरे फूलों को एक माला भँ 
पिरोने लगा। वह्‌ चुनचुन कर मेरे सामने एसे कुल रखने लगी जिनमे गभी भी 
ताजगी शेष थी । उसका परि कृतरहल से हम दोनों की ओर देख रहा था। कुतूहल 
तो सिफं उसकी आंखो मे था। अन्यथा तो उसके मुस्कराते होढ पूर्ववत मेरी वेवकुफी 
का मजाक उड़ा रहै ये, मौर जत्र माला बनकर तैयार हो १६ तो उसने बडी विनम्रता 
से अपनी गदंन आगे की । 

मैने माला उसके गलेमेन डालकर, वावाके चित्र को पहना दी। उसकी 
मुस्कराहट सहा लुप्त हो गई भौर उसने कडककर शुछा ~ "यह क्या कर रहै हो ?' 

माल्यापेण कर रहा हं!" ने संयत स्वरम कहा । 

"यह अप्रशकृन हे ।' उसने चित्र से माला बीच ली- “माला मरे हृए आदमी 
के चित्रको परहनाई जाती है" 

भौर वावा ?” मने पुछा । 

वावा जीवित हैँ ।' उसने कहा । 

वावाअमर हें ।' ने अमर" शब्द पर इस विश्वास के साथ जोर देते हए 
कहा करि मेरी तरह वह भी भली भांति नानता होगा कि जो सही सलामत द उं 
कभौ अभर नहीं कहा जात। | 

बात एकहीहै।' उसका क्रोध शांत हो गया था भौर चेहरे पर सुस्करःहृट 
फिर प्रकट हो गई धी। इस मुस्कराहट से परास्त होकर ने वहक्त जारी रखने का 
विचार छोड़ दिया ओर शिथिल कदमो स दरवाजं कौओर वदा । वह्‌ मुज्ञ दरवाजे 
तक छोड़ने आया ओर मृज्ञसे हाथ मिलाते हृए उसने कहा--'बीच-वीच में आति 
रहना । इससे परस्पर प्रेम वना रहेगा ।" 
(| 
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५जा गये ?' मृज देखते ही वहं खडी हो गयी । 
चै उसके ठीक सामने लाश की दूसरी भोर खड़ा हो गया । 
वै लोग कव तक येगे ?' उसने पूछा । 


मैने कछ नहीं कहा । दरअसल कोठरी मेँ धुते ही मेरादम घुटने ला । था 


भर मै सोच रहा था कि क्यों न हाथ थामकर उसे अपने कमरेमें ले आऊ ओर इ 
्रकर उपे मौर अपने को इस दमोह वातावरण ओौर मारक शीत से मुक्त करं भौर 


। 
| 
| 


उप्त दिन की प्रतीक्षा करू जब लाश की सड़न आर वदद स्वयं सारी दुनिया को व्रा 


की मृत्यु का संदेश देगी । परन्तु मेरी यह सोच भी वाना के पिरहाने रखे दये कौ 


द च्‌ 


लौ की तरह अस्थिर धी। इसी दीयेके धुधले प्रकाण मे भ उस आर चहं पु 


चुपचाप देख रही थी ओौर हमारे वीच में निश्चेष्ट पड़ी लाश थी जिसकी अखं मुदी, 


भीरमुहखलाथा। 


--काठलेएवर, जेँदार मोहल्ला, 


8 श्रीनगर । 
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॥ 
| 
| 
| 
| 





दो कविताएं 


कूर्सी पर विराजसान एक अदद कोलांज 


-पृथ्वीनाथ मधुप 


बातोंही बातोंमें 
जान गर्ह आंख 
कबन्ध पर 

उश आईहे 

एक अदद खोपड़ी 
श्शरुूलकाय किसी 
वेसाखनन्दन कौ ! 
मेड को-- 
चौड़ी-चिकनी चमचमाती रातह पर 
हाय नहीं : 

पंजे 

नरभक्षी व्याघ्र के 
जिनके नघों पर 
अपनी उपस्थिति 
रेखांकरित करते 
बासी-टटके 

घनं के धन्वे ! 
पादपीठ पे 
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दौ अवद पैर 
मोजो से लिपटे 
चमचमति जतो मे घूमे : 
नही, 

थाली मे-- 

दो अवद बगन-- 
ताज्ञे 11! 

मलता है आंवं 
बार-बार 

पर 

हर बार 

कोलांज वही 
नज्लरों के सामने । 


गाड़ी 


एक खुर मे चादुक्‌ 

बरूसरे मे लगाम 

णुदगरदो सौ पर बहुत आराम 

चरुता पसोना ~ 
चाबुक को मार 

हो रहा पीठ पर र्त को धार 

क्या करे आदमी 

खीवता ही नाता 

बेल बड़ी मस्तो ते सीटी बल्ाता !!! 


पी-5/10, तवी कभ्पूलेक्स, जम्मू । 
(>< 


38 / पीरा 


| लेख 
कश्मीरी लोकगीतों मे शगार 


| - सत्यभामा रा्तवान 
| 


| शगार, साहित्य का प्रधान रस है जिसका आविर्भाव सतरी-पुरुष के सम्भोग 
करने की कामनासेहोताहै। श्युंगारका शाब्दिक अथं है “रति, मधुन ।' श्यृगार 
| रस के अन्तर्गत प्रायःवे गीत भात है जिनका सम्बन्ध आनन्द, उल्लास मदि से होता 
| है । इस प्रकार के गीतों मे नायक-नायिका के परस्पर मिलने पर होने वाले सुख का 
| तिदशेन रहता है । मानव हृदय में रति इत्यादि कुछ भाव अविच्छिन्नं रूप से रहते 
| है किन्तु वासना रूप (संस्कार दशा मेँ) सूक्ष्म रूपेण विराजमान ग्ह्ते ह। मानव 
| हृद्य केये ही भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रूपान्तरित 


| होकर रस रूप में प्रकट होते है| 

शगार रस के अन्तगंत भाने वाते गीतों को प्रणय गीत भी कहा जात्ता 
है तथा प्रणय गीतके लिये कश्मीरी भाषा में “लोलग्यवुन' शब्द का प्रयोग होता है। 
| "लोल" का अर्थं है श्रणय' तथा “ग्यवन' का अथं है “गीत'। प्रकृति ने कष्मीर के 
| लोक जीवन को केवल स्फुति ही नहीं दौ है अपितु उन्ह सौन्दरयानुभूति से सम्पूनत 
(भी किया दै । अतः जहां एक ओर वसन्त ऋतु के गीतों भे जिन्हें कश्मीरी मे .सोत 
[रवुन' कहते है, प्रकृति चित्रण की अद्वितीय छटाएं अंकित हई दै वहां दूसरी ओर 
पणय गीतों में शगार के विविध स्वरोंकी उत्कृष्ट एवं ममंस्पर्शी व्यञ्जन। भी हुई 
हे। श्गारकेदो पक्ष हं संयोग तथा विय । किन्तुये दोनों पक्ष एेसे है जिनको 
एक दूसरे से अलग करना बहुत ही कठिन है । सर्वप्रथम संयोग श्रगार के अन्तगंत 
भाने वाले कश्मीरी लोकगीतों को लेते है| 

संयोग का शाब्दिकं अथं है मेल तथा संयोग गार का अथं इभा “स्वी-पुरष 
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अर - 


॥. 
| 
| 
॥ 

का सहवास ।' प्राकृतिक सौन्दयं का अद्भूत भूषण्डः कष्मीर, गीतों कौ दष्टि६ 
हेणा ही प्रणय का संगमस्थल रहा € । यही कारण रहै कि यहां के लोक गीतों पै 
भाव एवं विचार-लालित्य के अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दयं कौ अद्टितीय छटाएुं भ 


देखने को मिलती द, इसका एक प्रमाण कदमीरी लोकगीत की निम्नलिखित पंक्तियां # 

जिनमे देवी-देवताओं से सम्बद्ध कुछ पपा के प्रतीक द्वारा संधोग शगार कौ " 

अभिव्यज्जना हुई है । यथा :-- 
पम्पोक्ा फोलमुत, चष्ट रागन्यायि वोलप्रुत, 
अथ हय सुज्ञकनि अम्बरय, सूर कोरनमो दिलवरो । 
जाफुर पो्ा फोलसत, चु ज्ञालायि बोलभरुत 
अथ हय मुशकनि अम्बर, सुर कोरनमो दिलवरो । 
गलाव पोश छु फोलमुत, सुदु भगवती वोलभ्रुत | 
अथ छि सुशङ्नि अम्बरय, सुर कोरनसो दिलवरो ॥ । 


धातु अगणित कमल, गेदा एवं गुलाव के पृष्व खिले जो क्रमशः राग 

ज्वाला जी तथा भगवती से लिपटकर उनके वक्ष का श्यृद्धारव्ने टँ। यहा इस 4 

का उत्लेख करना समीचीन होगा कि कदमीरी लोक्रगीतो म जहा कहीं भी ५ 

श्यशार का उत्ते आया है वहां प्रणय का आदशं वर्णन हृभा ट्‌ । 

बसन्त ऋत के प्रारम्भ टोते ही कोई नायक परदेस स लाटता ओर चिरही 

से सन्तप्त नाधिका के विरह्‌के क्षण समाप्त होति दै) चूक्रि उसका पर ति दर 

आया है ओर्‌ काफी थका हआ दै, अतः नाधिका उसे यात्री कहती है । वह त 
कौ उश श्रान्त भौरि क समान मानती है जो उप “यम्बुरज्ल की तला मेँ है 
स्वयं उतत भरे की प्रतीक्षामे थी । अव्र दोनों मिलकर संयोग के मधुर क्षणो 

। 


आनन्द लेति दै । गीत इस प्रकार है :-- 





दूरे आखो यम्बरललिदछांडान, 
किमति मुसाफिर वेह यतेय । 

किमति वोम्बरो बेह्‌ यतेथ, | 
"न ति आसयो प्रारान। 















1. यम्बुरजरल एक पष्प दै जो वसन्त ऋतु के आगमन पर िल्ता दै, 
विशेष को कदमीरी लोक साहित्य परस्त्री सौवन्द्थं के प्रतीक के रूप मँ | 
जाता दै। 
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भिति सार येह यतेव, 
| यकिमति बोम्बरो बेह यतेय ॥ 


एक ओौर गीत इस प्रकार है 1, प्रियतम आ रहा है। हर्षोल्लास के गीत 
चारों दिशाभोंमेंगूजने लगे है । घर-कमरे विभिन्न प्रकार के पुष्पों एवं विष्ठीनों 
से सुसज्जित हँ । उसके स्वागत के लिये मोती छितराये जाति ह ओरं यहां तक कि 
नायिका अपने नयनो तक को अपने प्रियतम की राहों मेः वर्ने को तैयार है। 
गीत इस प्रकार है :-- 
यारसुन्द पयिमों च अनी आवय, 
गोशन पोश वथ रावयो । 
| वनचुन इरन अथि वननावय, 
| गोन पोश्च वथरावयो 1 
| होल ष्टम गोमत लोल वथरावय, 
| सेतार - साज वायनावयो । 
| लोल ष्टुम लालो लोल वथरावय, 
गोशन पश्च वथरावयो । 
व्यमलाव, जरवाफ फरशकनित्रावय, 
| बतंनं मोख्त छकरावंयो । 





प्रस्तुत पंक्तियों मेँ संयोग सुख का रस-सिक्त वर्णन हा है। प्रियतम के 
| आने पर उसके पथ पर आंवों को विछठाना निस्सन्देह्‌ संयोण श्य गार को उदात्तताका 
उदाहरण है । 





एक ओर गीत जिसमे नायक तथा नायिका के विरह क्षण समाप्त होने 


| (8 
पर संयोग का अवसर अध्या है। नायक, नाधिका के वस्र लोलकर सम्भोग 


= 


मे लीनहोतारहि। यथा :-- 


| यरसुष्द॒रोद्युन सार ष्टुष यावान, 
यारस लरि पन सावनं ऊस ॥ 

कामदी वलाल षटुम जामभमुषुरावान्‌, 
पोशन मालअ करना बान छ्स ॥ 

लाल सन्ति कयि छ वारअकन यावान, 
दौन बुठन सत्य सिलनावान छख । 
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॥ 
॥ 
| 
| 
नायिका कहती है कि मेरे विरह के क्षण समाप्तहो गये हैं। आजर । 
प्रियतम की वगल ने सोई हुं । मेरा प्रियतममेरे वस्त्रो कोखोल रहा है, 
बातों को ध्यान से सुन रही हं तथा अपने अधरोष्ठं को अपने प्रियतम के = 
उत्कर [1 ॥ 
से मिला रही हूं । सम्भोग श्रगार का क्रितना उत्कृष्ट उदाहरण टै यह्‌ । | 


मानव जीवन के सभी क्षण समान नहीं होते । जहां उपयुक्त गीतों भे £ 
शगार की ज्ञलक देखने को मिलती रै वहां दूसरी ओर कश्मीरी लोकगीतों मे कि 
लता के स्वर भी कहीं-कहीं सुनने को मिलते हैँ। एेसा स्वाभाविक भी है ॥ 
संयोग के विना तो वियोगदहो ही नहीं सकता ओौर विना वियोग के संयोग का। 
अर्थं अथवा अक्र्ष॑ण नहीं रहता रै । वियोग श्छुंगार के गीतों मे भी प्रकृति 
साहचधं पाया जाता है । इन गीतोंमे भी प्रकृति के कण-कण को उपमा 
प्रतीको के रूप पे ग्रहण किया गया है । विरहाग्नि से सन्तप्त स्त्री-पुरुषों के भावोच 
तथा तीव्र स्पन्दन इन गीतों मे देखने को मिलते हैँ। यथा विरहाग्नि सेषं 
नायिक्रा, जो अपने नायक से मिलने के लिये उदास है, अपने प्रियतम को ददत 
थक गई टै लेकिन उसका प्रियतम इतना निर्दयी है कि अपनी प्रेयसी की दयनीष 
पर्‌ उमे तरस तक नहीं आता गीत की पंक्तियां इस प्रकार दँ -- 


मे जालान अश्कुनुय नार, 
तमिसनय आर वेसिये । 

बो लोलन करस बेमार, 
तमभिसनय आर वेसिये । ॑ 

मे मतलव ओत दीदार, । 
तमिसनय आर वेसिे 


रसतुत पंक्तिभो भ नायिका अपनी सेली से कहती है कि विरह की अर्ति 
हदय को भस्म कर दिया, प्रणय के कारण मँ वीमार हो ग, उसके दर्शन को मै 
रही हं लेकिन मेरे उत प्रियतम को मुञ्च पर जरा भी दया नदीं भती। ` 


| 


वियोग श्र गार पर आधारित एक अन्य शीत इस प्रकार दहै विरा 
सन्तप्त कोई नायिका भपने भावों को प्रकट करती हई कहती है कि प्रणय की | 
परवाना ही जान सकता है नौ प्रेन कौ अमर वेदी पर वलि चदन से जरा भी 
डरता । विरह कौ पीड़ा एसी पीड़ाहै जो समञ्ञायी नहीं जा सकती । विर 
भग्नि में जलता हुमा विरही भोजन के वदले अपने ही शरीर का मांस वा 
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प्यास ल्गे तो अपने ही शरीर का रवत पीता है भौर जीवित ही मृत हो जाता है। 
गीत इस प्रकार है -- 
अश्कनारन जअजनम तन त लोलो, 


बालयारस खनरा वन त लोखो । 
अश्वुने माने कुस . लाने, 
या मंसूर नत पोम्पुर जाने । 
नाज आशक पननुय मान्न स्यवान, 
त्ेशिकनि अशिष्य सुन ध्यवान । 


जिन्दअ पानस छि भिन्दन त लोलो, 
बालयारस् खवरा वन त लोलो । 





थात्‌ ए सखी | विरह कीअग्निसे मेँ जल गई। विरह का अर्थ मंसूर एवं परवाने 
वगर कौन जान सक्ता है। विरह कीभग्नि से जलता हुभा मानव अपना मांस 
वाता है मौर पानी के बदले अपना रवत पीता है। अतः है सखी । कपया तम 
कर मेरे प्रियतम को मेरा संदेण पहुंचाना । प्रस्तृत पंक्तियों मे विरहावस्था की 
माकिषं अभिनव्यञ्जना हुई है। इन पवितयों में नायिका को पुरा विश्वास है कि जव 
[सका प्रियतम उसकी दशा से अवगत होगा तो वह अवश्य ही अकर अपनी प्रेयसी 
। मिलकर उसके सभी दुःख दुर कर उसके निराश जीवन मेँ आशा की किरण दीप्त 
रिणा । यही कारण है कि उपरिलिखित पंकितियों मे नायिका अपनी सखी से उसके 
यतम तक संदेश पहुचाने के ल्ि प्राथेना करती है । वह अपनी सखी से कहती है 
मेरे उस प्रियतम से कहना कि तेरी प्रेयसी को जहरीले सांप ने घेर रा है। 
` बोलनम शाहमारन त लो-लो, बालयारस खबराह वन त लो-लो॥'" 
† नायिका ने विरह की अग्नि कौ तुलना जहरीले सापसे कौ है जिसने उसे धेर 
ला है| 
विरह की अवस्था मे प्रायः प्रकृति विषयगत रूप मे उदीपन का कां करती 

| । प्रकृति मे सभी प्रकार कै भावों को उदीप्त करने की सामथ्यं होती है । प्रकृति की 
रम्य छटाएं संयोग अवस्था की सुखद अनूभरूति को उत्तेजित करती हैँ जबकि वियोग 
वही द्र्य संयोगावस्था के दौरान अनुभव किये गये सुखो की याद दिला कर उसकी 
रह वेदना को मौर भी तीर कर देते हँ । इसे निम्नलिखित उदाहरण से इस भान्ति 
भजा सकता है “विरहुसे सन्तप्त नायिका को वसन्त के आगमन से उ्यानों मे 
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| 
| 
| 


नार वक्षो के लाल पत्तों से आग टपकती प्रतीत होती है ; बागों में विले अनार | 
के समान वह्‌ भी विकास की चरमस्थिति तक प्च है । नपने प्रियतम के पिरह 
कारण वह्‌ जल गई है। गीत इस प्रवर है :-- | 
द्रे र चोन ना रो, | 
सुर करुयमो दिलबरो । । 
दूरे र॒चानि हा मरो, 
सुर करुथमो दिलघरो । | 
दमन बागा छु फोलमुत, | 
बाचावरे षटु वोलसरुत । | 
दभन छा किनभ अंवरो । | 
सुर कोरथमो  दिलबरो । | 
कोँग इरा छ्‌ फोलिधूत ६ 
ठेकदारव चु वोलमुत । 
कोग छा किन्न अंबरो › 
सुर कोरथमो दिलबरो ॥ | 





| 

अर्थात्‌ हे प्रियतम तेरा दूर रहना मुक्ते सहन नहीं होता क्योकि बसन्त | 

के आगमन के साथ बागों मे अनार के वृक्षों पर अनार पक रहे टँ तथा. कैष्र { 
विकसित हुये है जिनसे व्यापारी लोगों ते मपनातांतार्वाध रखारै । एसे शृ 
सौमं े तरे दूर रहने पर मर जाऊंगी, तेरे विरहसे भै मस्महोने लगी, हं । ¶ 
भवं मृञ्जत मौर अधिक सहा नहीं जाता । | 
एक ओर उदाहरण देये जिपरमे विरह से सन्तप्त नायिका प्रकृति के ॥ 

कण मे निजी पीड़ा का अनुभव करतीहै। यहांतककि रचादकी चांदनी भी 
बादलों मे छिपी प्रतीत होती दै अपनी तुलना धान तथा अलसी के उन घेतोंके 
करतीं है जो पनी के अभावमे,मूख गये, है पथा, | 





जून खच ओबरस छपे लो-लो 
4 दूरत मारन श्राये लो-लो 1 
भथ हा दीडारस दान्या वोवमय, 
पानि रोप दानिगव ज्लाये लो-लो ॥। जून ॥ 


एक अन्य गीत इस प्रकार है, ““विरह्‌ से सन्तप्त नायिका ने प्रणय रूपी उदयान 
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भपने भसु से सीचा । सारी रातं उसका प्रियतम भसत की भाति उससे लिपटा 
रहा किन्तु यह्‌ क्या, उपा की पहली किरण के साय ही उसका प्रियतम अपनी प्रेयसी 
को छोडकर चला गया । इसके वाद वह अपनी सखियों से प्राधना करती है कि वह्‌ 
उसके प्रियतम को द्ढकर लाये ओर फुल सी कोमल उस नायिका के जीवन को 
नष्ट होने से वचां |“ यथा :-- 
रातस्त भोघुम लव जन लअरिय, 
सुबह क्था त्रविय गोम ॥ 
वबबरेचमन अशि सगनविथ, 
अशिमोत कवय पनविय गोम । 
साल करितोस ही गच्छि छठमविय, 
रात्र ओघुम लव जन लोरिथ । 


किसी नायिका के यौवन रूपी, वृक्ष में प्रणय के फल खिले है भौर उसे 
संयोग का अवसर प्राप्त हुमा है । किन्तु इससे पहले उस नायिका की क्या दशा थी 
उसको वहु निम्नलिखित पंक्तियो द्वारा अभिव्यक्त करती है। गीत की इन पंविततयों 
मे वह शी री-फरहाद तथा लंला-परजनू जसे रोमानी उपाख्यानों द्वारा प्रेम के स्वरूप 
पर प्रकाश उालती है । इतना ही नही, इन रोमानी उपाख्यानों के अतिरिवत वह्‌ 
“भूय -चन््रमा"' तथा "भौर मौर यम्बरजल पष्प” जसे स्थानीय पुराख्यानों द्वारा भी 
अपने ब्रम पर्‌ प्रकाश आलती है । (य॒था, 


पोश फलिमो हो यावननि, थरि लो-लो,, 
अक्क दादि क्याह बनेह फरहादस, 
शौरी पतअ गव: रबाबुरिः लो ~ लो,. 
अश्क दादि व्याह बनेह मलनूुनस, 
ललदेदि पतभ. गव्र॒बाबुरि. लो-लो, 
अश्क . दादि क्याह बनेह आखत(बस, 
जनि षपतम शव॒ बाब्ुरि लो - लो, 
अक्क दादि क्याहः बेह बोम्बरस, 
यम्बरज्ञलि पतञअ , गव्‌. ब्बरूरि लो-लो । 


यों तो से अगणित कश्मीरी लोक्षगीत हँ जिनको भि श्टगार रस कौ कोटि 
मे रखा जा सकता है किन्तु विस्तार के .भय से प्रस्तुत ले के मत्तगेत रनः उपदिलिखित 
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गीतों का ही संकलन किया है। ये गीत शुद्ध गीति काव्य कौ कोटि मेँ रखे 
ज( सकते है । वण्यं विषय, शेली तथा भावपक्ष कीदुष्टिसेभी गीति काव्य परम्परा 
से इन गौतों का मटूट सम्बन्ध है । गीति काव्य कीही भांति इन गीतों में भी भावं 
एवं विचार लालित्य के अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दयं की अपूवं छटाएं भी देखने को 
मिलती ह। इन गीतों मे कहीं भौ सांस्कृतिक अथवा नंतिक मूल्यों का अतिक्रमण नहीं 
हुञा है । शगार के गीतों मे, चाहे संयोग श्ण गार हो अथवा विप्रलम्भ दोनों मे प्रणय 


का आदशं वर्णन हुभा है 1 
--चन्दापोरा, हञ्वाकदल, 


श्रीनगर । 
> 8 
(10000८1८ ^^ 


अकादमी के तत्वावधान में प्रकाशित 


4 


कतिपय बहु्चचित करमोरी प्रथो के हिन्दो प्रनुवाद 


१ पोक्षिमाल 
रसूखमीर की कविताएं -भनु° डाँ° रतनछाल शांत ₹० ५-०० 
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३ कहाथाच्छषिने -अनु° डों° शशिशेखर तोषखानी ₹० ४-३० 
शेख नूर-उद्‌-दीन नुरानी का कलाम 
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[ साहित्य भकरादमी हारा पुरस्कृत नाटक] 
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मुभे कहो, 

मे क्या करू 

` व्यवस्था की गंदी नाक पोचने 
कितनी वार 

अपनी कविता फो 

रूमाल की तरह 

इस्तेमाल करू । 

मुभे कहो, 

मे क्या करू 

मेरे सामने 

एक तज्ञ गटर बह रहा हं 
कितनी वार 

अपनी प्यास स्थगित करू ! 


मुके कहो 


महाराज कृष्ण संतोषी 








-टेरीकाँम एकाजऊंटुस, 
जी० एम० टी०, श्रीनगर । 
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विद्रोह, आधुनिकता भौर सामाजिक परिव्त॑न 


लेख । 


--डां० नरेन्द्र सोहन 


मनुष्य जब दासता की मनोवृत्ति से उवरने के लिए, पाौखंड को उघाडने । 
के लिए, अन्यायपूणं ओर आततायी स्थिति के विरुद लने के लिए प्रयत्नशील ` होता | 
है भौर समानता की मनोभूमि पर अपने अधिकारों के प्रति सग रहं कर संघं रत 
होता है, तभी विद्रोह की नींव पडती है। मुकिति-कामना, पाखंड-घंडन, अन्याय 
अत्याचार का विरोध, सरंघषंशीलता गौर अधिकारों के प्रति सजगता विद्रोह कौ प्रेरित 
करने वाली, उसे एक पुष्ट आधार देने वाली एसी प्रवृत्तियां दँ जिनका सामना हर 
लेखक -बौद्धिक को किसी न किभीरूपमें करना ही पडताहै। 





लेखक ओौर बौद्धिक के लिए विद्रोह महज एक शब्द या आवेग नहीं है। 
वह उसकी रचनात्मक मानसिकता का हिस्सा बनकर उसे लगातार आर बार-बार 
धेरता है । इसके साथ उसका संपूणं सजंक व्यक्तित्व संग्रथित रहता दै । उ्के लिए 
विद्रोह, संघषं भौर परिवतंन एक-दूसरे से अलग-श्रलग पडे हए बेजान शब्द नदीं ह 
बिक वे जीते-जागते, एक-दूसरे से क्रिथा-प्रतिक्रिया करते एेसे शब्द ह जो एक क्िलसिले 
मे बवे हृए है । दशंनवेत्ता, समाजशास्त्री गौर राजनेत। भौ इन शब्दों का इस्तेमाल 
करता है, इनकी मीमांसा करता है पर वह्‌ इन्द एक दूसरे से भल्ग॒ करके, इन गन्धं | 
कै आ[-तरिक सिलसिले को तोड देता है । वह उन्हँ एक क्रम मे य। एक साथ जोड़कर 
नहीं देखता, दुक मे खत हे जवकि लेखक इन शब्दों के अन्तसंम्बन्धों भौर अन्तरात्मा 
मं प्रवेश करता दै, उनके भीतरी मायो भोर मन्तव्यो को, रचनात्मक मानसिकता | 
संवेदना भौर वेचारिकिता का सबल पाकर, मधिकं प्रामाणिकता से खोलता है। 
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लेखक का व्यवस्था के विरुद्ध होना ठीक वैसा नहीं है जसा किसी राजनीतिक 
दल के नेता या कार्यकर्ता का व्यवस्था विरोधी रुख । लेखक का रुख उसकी रचनात्मक 
मानसिकता मे से छनकर आता है मौर उसकी मूट्यगत आस्था को सूचित करता दै। 
इसीलिए तंत्र से उसकी टकराहट कौ अभिव्यव्रित मँ वीर मुद्राओं के बजाय यातना 
का एहसास रहता हे । यह्‌ यातना विद्रोह को दशंन के क्षेत्र की भपेक्षा साहित्य के क्षेत्र 
मेले आती दहै । साहित्य केष्षेत्र में दाशंनिक धारणाभोंके पुज को लपटों की तरह 
जलते हुए देखा जा सकता है । यहां धारणाएं एहसासों, भावनाओं, विचारों भौर अम॑लों 
मे ढलती हुई देखी जा सकती हैँ । दरसल जब तक ये शब्द लेखकीय व्यवितत्व के भीतर 
से नहीं एटते तव तक उनसे किसी वड़ी भूमिका की -- तंत्रकी भयावह शर्वित से 
टकराने को, संघं या परिवतेन की उम्मीद नहीं की जा सकती । लेखक के सामने, 
अन्ततः, उसका अनुभव ओर विचार ही विक्वसनीय कसौटी है । कला ओौर साहित्य के 
संदर्भो मे विद्रोह के इन्दीं रूपों ओर व्यापारो का सर्वाधिक महत्व है। 


यह नहीं कि साहित्य-केतर मे विद्रोह, संवपं ओौर परिवतंन शब्दों का दुरुपयोग 
नहीं हा है । हमा दै मौर सुव हुमा दै । विद्रोह मौर अनवरत संघपंशीलता की दुहाई 
देते वाले एमे अनेक वनावटी विद्रोही यहां भी मिल जार्येगे जो छदम क्रान्तिकारिता के 
बलवते हवा मे लठ भांजते रहते है 1 इन्दं न सामाजिक व्यवहारो का इत्म होता रै न 
मानवीय व्यवहारो का। 


किसी स्थित्ति का केवल नकार, कोरा निपेध या अस्वीकार विद्रोह ओर संघषं 
नहीं है । पर यह्‌ भी सही है कि इनके विना विद्रोह की शक्ल नहीं वन सकती विद्रोह इन 
से उत्तेजित होता है, वल प्राप्त करता है ओर व्यापक स्तरीं से जुड़कर सकम॑क गति- 
विधियों मे बदल जाता दहै । यह निषेध के भागे की स्थिति है-प्राथमिक निषेध भाव 
का अतिक्रमण करने वाली ओौर उसे क्रियात्मक हलचल ओौर मूनासिव कायंवाही में बदल 
देने वाली । यह्‌ दुष्टि अपनी वनावट ओर मिजाज में मूट्यपरकरहै। एक क्रूर ओौर 
धिनौनी परिस्थिति सें यह दृष्टि एक ओर मानवीय सरोकार को खत्म होने से वचाती है, 
दूसरी ओर मानवीय अस्तित्व को अथं प्रदानत करती हई सामाजिक न्याय, समानता मौर 
स्वातंत्रूय के पक्ष को मजन्रूत वनातौ है । 

विद्रोह भौर संघर्षं का संवंध सीवे-सीवे यथार्थं स्थितिसे हे। विद्रोह एक मूल्य 
के रूप मे मौर एक कारगर हथियार के रूप में तभी इस्तेमाल हौ सकता है जब उसे जिन्दगी 
की रोजमर्रा की यथार्थं स्थितियों के बीच में से उभारा जाए । हम विद्रोह को यथाथं तक 
सीमित करने की वात नहीं कर रहै बल्कि य थाथ की आनोचना भौर उसके कल्पनात्मक 


शी राज्ञा / 49 


9 
॥ 
| 
विधान मे से विद्रोह को उभारने कौ सिफारिश कर रहे है । यथाथ स्थितियों से सजञेषौ॥ 
टकराति हए जो विद्रोह मानसिकता निमित होती है उसी के वल पर लेखकवोद 
ूर्व-निश्चित ओर तयणुदा सूर्य आधारो की रूढि को तोड्ता है ओर नये मूल्यो ५ 
खोज करता है। जिन्दगी के धडकते-दहकते हुए संदर्भो मे से ही लेखक ओर वो 
जीवन से बडे मूल्यों की-- बलिदान ओर शहादत की-- कल्पना करता है। ध 
कत्पना उसे दशं नवेत्ता मौर समाजशास्त्र से अलग ओर वि िष्ट पहचान देती है । 


विद्रोहात्मक मूस्य किसी संस्था, सत्ता-प्रतिष्ठान, धामिक-मट या दकन+ 

पोथी से प्राप्त नहीं किये जा सकते । हर सूरत मे उन्हँ जीवन स्थितियों मसे बौ 
तत्यद्चात्‌ उनका अतिक्रमण करते हुए, अजित किया जा सक्ता है। इसीलिए क्रि 
किसी मतवाद का अनुवर्ती नहीं है । अगर इसे किसी मतवाद के प्रचार के नि 
एक साधन के लिए इप्तेमाल किया जाता है तो एसा विद्रोह न समाज क क 

< कामकारहै, न साहित्य के । मतवादी कटमुट्लापन भौर पोँगा-पंथी रवैये विद्रोहुष| 
प्रकृति के विशुद्ध हैँ ओर उसे विफल वनाते हैँ । 


| 
| 
9 | 

आधुनिक विद्रोहदृष्टि मध्ययुगीन विद्रोहुभाव से शन्न है । मध्य 
विद्रोहभ।व धमं भौर दणंननिभर है । उसके केन्द्र मे धामिक भौर दारणे 
अस्थाएं ह मौर अन्ततः उन्ींसे जड़ी हर मान्यताएं ओर मूत्य है जवकि६ 
आस्थामो, मान्धताओं ओर मूल्यो से आधुनिक विद्रोह का बोई विशेष संबंध नहीं जञ 
विद्रोह की माधुनिक अवधारणा के मूल में वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक दरष॑न 
राजनीतिक दृष्टि दै । मध्पयुगीन विद्रोह के प्रेरकं आधारों--धमं, दर्णेन ओौः अध्या 
का इनसे कोई गहरा सरोकार नहीं है । आधुनिक विद्रोही लेखक कि ॥ | 
दाशंनिक्र सत्ता से, सामाजिक-राजनीतिक संस्थासे प्रेरणा ग्रहण नही कः त। । ॐ 


ति वो त ५ = म | 
लए कोई बता-बनाया, वंध(-वंधाया भूल्य-्टाचा वेकार है । 





आधुनिकत। को एक व्यापक सामाजिक-सास्कृतिक चेतना के रूप मेँ ॥ 
कल्पित भोर विकसित करने में पाएचात्य दाद निकों ओर दिचारमगें का वहत जडा | 
रहा हे। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले चात्सं डारविन (18॥ 
1882), इसे समाज के विकासवादी सिद्धांत के खूप मे ढ।लने वालि । 
स्वन्सर (1820-1903) तथा समाजवादी विकास की धारणा को वर्गं ~ 
की सीव पर विकाम बलि-उसे एक भोर प्रविधि मे विकास से, दरी । 
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वस्तु उत्पादन ओौर सामाजिक वर्गो के संवंधो की आधारशिला प्रदान करने वाजे कार्ल 
माकं (1818-1883) - इन सभी द्निको-विचारकों ने आशधुक्रिनत। को एक 
सुदृढ दाशंनिक अधार दिया भौर विद्रोह ओर क्रान्ति जसी धारणाभों पर नये सिरे 
से विचार किया । आघुनिक चेतना ओौर चिन्तन पदुधति का प्रारंभ उन्हीं से हुमा । 
मध्यकालीन बोध जौर चिन्तन से अलग एक नये ठंग के आधुनिक बोध मौर चिः्तन 
का विकास हमा । आस्था मौर विश्वास के स्थान पर मानवीय विदेक आर च्चिर 
को केद्रीय महत्व प्राप्त हुमा । इससे सामाजिक संकत्पना की रिश अः पिटी-पिट,ई 
धारणा में बदलाव भाया। विचारोंकी दुनिया मे यह निश्चय ही एका वणौ ब्राःनित 
की शुरुआत है । 


आधुनिकता का सही स्वरूप विद्रहुत्मेक रै । आधुनिक युग ओर आधुनिकता 
का प्रारभ मनुष्य दूवारा अपनी स्थित्ति के प्रति असंतोप भौर विद्रोह करने तथा 
समाजं कौ गली - श्रड़ी मान्यताओं ओ" व्यवरथाञों को चुनौती देने या उन्हं ्माभ्य 
ठहराने के सकल्प के साथ जुड़ा हुआ है । आधु नकर युग मे शवित ओौर सत्ताके \तीकों 
मँ गुगान्तरकरारी परिवर्तन हृष्‌ हँ ओर नवीन सत्तागों ओर व्यवस्था-तन्नं के विरुदे एक 
नयी जागरूकता, संचपं-चेतना ओर विद्रोह मानसिवता पनि, जो आधुनिकीकरण की 
प्रक्रिया काही हिर्साहै। आधुनिकताके दवावसे वृंदं खःस भआचरणगत मनीवणाए 
ओौर रवैये (वेरोजगारी, आत्महत्या, अवारागर्दी, व्यध॑ता-बोध, शारीरिक ओर मानसिक 
रुग्णताएुं आदि) पैदा हुए हैँ । उनते निपटने के लिए करई तौर-तरीके अपनाये गथे है। 
अस्वीकृति, आक्रोश. विद्रोह ओर संघं इन्हीं मेँ से उभर कर सामने आएरहै। 

इतना तो स्पष्ट ही है कि अस्वीकार, निषेध, विद्रोह भौर आधुनिकता के प्रएन 
हवा मे खड़े हृए प्रण्न नहीं हैँ । इनका सरोकार हमारी सामाजिक, राजनी तक, 
सांरकुत्तिक ओौर अ।धिक व्यवस्धाभों भौर स्थितियोंसेहै। लेखत्-बुद्धिजीवी के लिए इरहे 
समना नरूरी है । क्था हमारी सामाजिक व्यवेस्थाओं कौ धुरी दमन ओर अन्याय पर 
टिकौ है? क्या हमारी सामन्तवादी-पू जीवादी व्यवस्था मे ऊंचे धनीवगे का निग्नवगं के 
प्रति रवा दुष्टतापूणं ओर पखोउपूणं नदीं है ? क्या यह्‌ वगं संपूणं आचार-संहिता भौर 
मुल्य-विधान को, धमं ओर दशेन को, चालाकी भौर धृत॑ता से, अपने हक म इस्तेमाल 
नहीं कर रहा ? एेसी सामाजिक व्यवस्था (जहां उच्च ओर संपन्न वग निम्नवर्गो को निरंतर 
भूलावे मे रखने की तरकीवे निकरालता रहता हो), जिसमें लेखक-बौद्धिक जीता-मरतां 
हो, जिसमे उसकी संवेदनाएं ओर विचार निर्धारित होते हो, समञ्चना किसी भी लेखक के 
लिए जरूरी हो जाता है । एसे विद्रोह कलाकारो-लेखकों के लिए यह्‌ ओर भौ जरूरी 
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है किवे सामाजिक ढाचिके बारेमे टिप्मणियां करते समय आवश्यक सावधागौ 
बरतें भौर अपने अतिरिक्त उत्साह मे उन अन्तविरोधों को नजरअन्दाज न करे जो उकम 
ओर सामाजिक ढांचे के बीच चुनौतियां बनकर उभरते रहते हैँ । व्यवस्था को (३ 
सामाजिक हो या राजनीतिक, सामन्तवादी.-पूजीवादी हो या समाजवादी - साम्यवादी) 
काले ओौर भौ रूप में चित्रित करने से कुन होगा। व्यक्ति गौर व्यवस्थाके तनाव 
मौर अन्तविरोधों पर कलाकार, लेखक की कड़ी नजर रहनी चाहिए । इसके लिए प 


|. 


बाततो यहीहैकि हम सामाजिक परिवतेन के लिए भीतर से विचलित अनुभव करे 
कोई साहित्यक कृति जव पूरी निमंमता भौर वेवाकौ से व्यक्ति मौर समाज के तनावौं षौ | 
ओर सामात्कि विसंगतियों भौर अन्तविरोधों को उघाडइ कर पेश करती है तव हमे ती 
एहसास होता है कि हम कितने वड़े पाखंड ओर ञूटको जी रहे हं । अन्य वातो | 
भलावा यह्‌ अहसास हमं सर्वाधिक प्रेरित करता है, सामाजिक परिवर्तेन के लिये, समाप 
को बेहतर बनाने के लिए । यही वह्‌ बातहै जो इसे एवतरफा होने से वचा सकती है | 

एसा क्यो है कि हम अपनी तकलीफ से जडे सामाजिक, आधिक ओर राज 
नीतिक मुह कौ तफसील मे नहीं जाते । उनकी जांच-परख करना तो दूर, उन्ह ॥ 
खरोचनेसे भी उरते रै। हम उवते है भौर आतंकित होते दँ भौर अपनी ऊव ओर 
आतंक को सम्वेदनात्मक समृद्धि के नाम पर खपाते रहते है । उससे आगे बढ्ना शाय 
हम नहीं जानते या जानना नही चाहते । वयो हमारी अधिकतर रचनायें इस मुकाम ५ 





५ 


पहुंच कर रुक जाती हैँ ओौर हमें कु नहीं सूक्ता ? रचनाकार के नाते क्या हम किम 
बौद्धिक विभ्रमो भौर संवेदनात्मक भटकावों के शिकंजों मे तो नहीं कसते जा रहे ? अगर 
कोई रास्ता नजर नहीं आता (नजरन आना हमारी दृष्टि का एक खास हद दैः या 
न देख सकता भो तोहि) तो क्या रास्ता तलाश करने ओर अपनी दृष्टि को फलाने प 
रोक ले? 


सुधार से परिवतेन, संघषं से परिवतेन, क्रांति से परिवतन--हम किष 
उपाय से परिवतेन लाने के इच्छुक है, इस पर बहुत कुछ निर करता है । सुधारवारद 
तरीकों से परिवतंन लाने का पुरा एक युग हम देख चुके है । सुधार का दौर ज्यादातः 
करति का दौर रहादहै। इस दौर मे अन्याय कम नहीं हुमा, उसे मधिक प्रश्रय मिला है 
संबंधो मे पाखण्ड भौर दोगलापन बढ़ा है भौर यथास्थिति गौर पुख्ता हुई है । | 
भूति से निजात पानके लिए ओौर सामाजिक परिवर्तन की दिशामों मे आगे बढते क लिए 
संवषे के एक लवे दौर के लिए तैयारी भौर उसमें भागीदारी लाजमी है । हारि समार 
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का ढांचा जिस. तरह काद, उसे देखते हुए सुधारवादी दृष्टि से किये गये सुधार ढांचेमें 
ही खप कर रह्‌ जते है । एसी स्थिति मे संघर्पो के लम्वे दौर कौ अपनाकर ही को 
लेखक-वौद्धिक बुनियादी क्रांतिकारी रहोवदल की दिशा पा सकता है। हा, यह उसे 
देखना होगा कि जिस व्यवस्था या संस्थाको वह्‌ अपना निशाना बना रहा है, जिसके 
प्रति अपना भाक्रोश ओर विरोध प्रकट कर रहा है, उस व्यवस्था मौर संस्था को वह्‌ 
कितना जानता है । उसे इसकी बरावर टोह्‌ लेते रहना चाहिए भौर यह परते रहना 
चाहिये कि संवेदन, विचार श्रौर मानसिकताके स्तरों प्र वह्‌ व्यवस्था से जृञ्ञने का 
कितना प्रमाण संजो पा रहा है ? इस जुञ्लने के दौरान वह्‌ विसंगतियों को देखतां हमा 
निर्णय की हालत में प्च सकता है, पर निणेय पुनः उमे विसंगतियों के भयंकर नाल में 
नहीं फसा देगा, यह्‌ निर्दर होकर नहीं कहा जा सकता । 


हमारे मुल्क मे राजनीति का जो चरित्र मौजूद है, उसमें कुठ भी साफ-साफ 
तथ करने की, निणेयलेनेकी या करिसी मूल्य या किसी विचार/विचारधारा पर टिके 
रहने की मानसिक दृता का अभाव हे । यहा हद दज तक धू.धलाने की प्रतरृत्ति है (लेखन 
मौर भन्य ज्ञान निकायो मे भी यही प्रवृत्ति तेजी से फल रही है). ताकि कोई चीज अपनी 
सही, अराजक मौर खतरनाक शकल अस्तियार न कर सके । यह चीजों को गमह्‌ 
करने की--पु जीवाद, समाजवाद मौर साम्यवाद को एक सांस मे गड़वडाने वाली प्रवृत्ति 
दै जिससे कि यथास्थिति को बनाये रखने में मदद मिलती रहे मौर अवसरव।द पलपता 
रहे ! एसे माहौल में दष्टिकोण संवंधी कोई निरिचित रवैया अपनाना कठिन हो जाता है। 
हां, विद्रोह संघं कौ संचालित करने वाली दौ र्ट्यां इधर साफ दिख रही ह 
राजनीति मे भी भौर साहित्य में भी । एक दष्ट राजनीतिक अथंमें उदारवादी-उप्रतावादी 
है, दूसरी दष्ट अराजनीतिक भथ में उग्र-सुधारवादी । राजनीतिक अथं मे उग्र सुधारवादी 
वे लोग जो ग्यवस्थाको बनाए रख कर उमे बदलावके हामी हैँ। दूसरी ओर 
अराजनीत्तिक क्षेत्र के एेसे उग्रतावादी लोग हैँ जो हर प्रकार की व्यवस्था के प्रति विद्रोह 
करने में विश्वास करते हैँ। 


इधर की रचनां मे संघषंशील नायकों कौ सशस्त्र कायंवाहियों, हिसिक 
व्यवहारो ओर रचनाओं के अन्त मे परिवर्तनकामी संकेतो का नो प्रतिफलन हो रहा है 
उसकी पड़ताल करने ओर उसे भाखोचना का विषय बनाने के हम पक्षमेंरहै। हम इस 
बातसे भी सहमत है किक्रांतिकारिता के नाम परष्ठदूमन पत्तपे ओर लेखक अतिरिक्त 
उत्साह ओर ऊर्जा मे एसे उपायों की पैरवी शुरू न कर दे जो हमारे एहसास से कोसौ दुर 
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हों भौर जिनका हमारी परिस्थितियों से कोई ताल्लुक न बैठता हो, पर इन कायंवाहियो| 
व्यवहारो ओर संक्रतों के प्रतिफलन को देख कर वे वौदधिक नाक-भौं सिकोडते है गौ 
सामाजिक स्तरों पर इन कायं वाहियो, व्यवहारं जौर संकेतो कौ जडों को पहचान नही 
पाते, जो एक चरत।ऊ नैतिकता के तहत परिवर्तनका शक्तियों की भूमिका को उस हद 
तक ही स्वीकार कर पाते हं जिस हद तक उनकी स्वीकृत धारणाओं वो ठेसन पचे । 
एेसे लेखको-ब्ौद्धिकों कौ परिवतंन-वांछा सुधारवादी किरम की ही होती है। रसे लो 
अक्सर कहते है-- पहले सुधार ले जाये, क्रांतिक।री परिवतंन वाद मे देखेगे । सुविधा 
लिये इन्हं सुधारवादी-उदारवादी वौद्धिक कह सक्ते हैँ । ये नये लिवास में पुराने समन्वय 
वादी है । इधर कौ रचनाधों मे-- आमतौर पर कविताओं ओर कट।नियों मे, इस ढंग पौ 
सुधारवादियो, उदारतावादियो श्रौर समन्वयवादियां की अच्छी पोल खोली गयी है । 


-----------------~-=------------्र। 


रचना मे तिलमिला देने वाला गुण तभी पैदा होगा जव स।माजिक्र माधार पुर 
ओर मानवीय भाधार पर लेखक्रको निस्पृह्‌ दष्टि टिकी होगी । किसी अन्यायपूणं सामाजिक 
राजनीतिक स्थिति भौर पाखड को देखकर मोर महसूस कर अगर कोई लेखक आक्रोण पे 
भरउठ्ताहे तोरउसेेसे रूपमे व्यक्त करता कि पाठक तिलमिला उठेतो एसी 
रचना कोसिरेते ही वेसिर-पैरकी वयो करार दिया जाये या उसे रोमानी विद्रोह तमक | 
प्रवृत्ति या मलोड़ामेटिक कह कर क्यों कम करके आंका जाये । 

साहित्य के सन्द्भमें विद्रोह, संघं गौर क्रांति का बोध फामुलो-भौर 
सुनिश्चित धारणाओं के सहारे संभव नहीं है । उदाहरण के लिये सामाजिक परिवर्तनो की 
भक्षा के निमित्त शोपितवगं के जुज्ञारू तेवर को दिखाना एक वात है पर सवत्र शोषक | 
वे पर्‌ उसे विजयी होते दिखाना तुस्व के शिकार हो जाना है ओरण्द्मको पनाह देना | 
है । सामाजिक, राजनीतिक, परिवतंनों ओर वर्गाय ठडाईका इसटढंगका सरीकरणं 
एक खुशफहमी से ज्यादा गौर क्या हो सकता है ? वास्तविकत। यह टै कि इसटढग की 
लड़ाईमे, पराजयका मुह भी देखना पड़ सकता ओौर जिन्हे नेस्तनाब्रुद करने कै 
मसूवे बांधे थे, उनके चंगुल मे फे रह कर यन्त्रणा स्ेलनी पड़ सकती है । 

विद्रोह को साहित्यिक भभिव्यक्ति की समस्या उपरी तौर पर देखने मे सरल 
गती है । पर असल में यह है वहुत कठिन । इसके साथ साहित्यिक कर्म की बहुत-सी 
समस्यायं जुड़ी हुई है । विद्रोह भपनी लक्षयप्राप्ति की ष्टि से भले ही एक चरम स्थिति 
हो, पर साहिन्यिक अभिव्यक्ति मौर रचनात्मक प्रतिफलन की ष्टिसे चरमया परम | 
स्थिति नहीं हे 1 साहित्यिक विद्रोह के अन्तत स्थितियों 
ओर तनाव अभिव्यक्त होते ही है । 





की विसंगतियां, अन्ति रोध 
इसीलिये विद्रोही साहित्यकार को जीवनस्थितियों कै 
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साक्ष्य के वल पर भौर उनका अतिक्रमण करते हए विद्रोह की क्रियात्मक शक्ति भौर 
संगति का अन्दाज् लगाना होता है । इषे कृतिमे विद्रोह की प्रकृति गौर रेज निर्धारित 
होती है। वास्तव में मुख्य समस्या यह्‌ है कि विद्रोह की सजैनात्मक भभिव्यंबित किस 
खूपमेंहो ? यहीं भाषाधी संरचना जौर र्वैयों का प्रण्न उठता है। विद्रोह ओौर संघं 
की भाषा को पोथौीभाषा से निकाल करर जनभाषाके करीव लाने की जरूरत है। संघषं 
के पुराने ठर्ण-टांचों कों वदलने (क्योकि संघं के पुराने तरीकों से व्यवस्था अच्छी तरह 
वाकिफ है ओौर उन्हें आसानी से हनम कर जाती है) गौर नये तौर-तरीके अपनाने की 
जरूरत है । विद्रोह की प्रारम्भिक अवस्थाओंमे जो तात्कालिक उत्तेजना, शदहीदाना 
अन्दाज श्रौर रोमानी तेवर रहता है, उसे एेसी भाषा जौर रवेयों द्वारा ही अभिव्यक्ति 
योग्य बनाया जा सकता है । लेखक यदि इम्हीं भवस्थाओं का चित्रण साहित्य मेँ करता 
है तो एसा साहित्य भावुक विस्फोट, शाब्दिक तनाव ओर वडवोलेपन के अलावा भौर क्या 
हो सकत। है ? सज॑नात्मक विद्रोह की अभिव्यवित तभी सम्भव ; जव लेखक प्रारम्भिक 
उत्तेजनाओं ओर भावेशों से उवर कर या उनका सर्जनात्मक इरतेमाल कर विद्रोह कौ 
प्रौढ वैचारिक आधारदे। पर अवसर देढनेयें आताहैमि विद्रोह को भाव-जगत की 
वरतु बनाकर भमृतं सरलीकरणों जौर छृत्रिम सम्बेदन-वत्तो मे उलक्ञाने की च्रुटने ली 
जाती है । वास्तविक विद्रोहु-चेतना को दवा या धृन्धला दिया जाता है भौर अन्तहीन 
स्थिति के भंवरजाल में फक दिया जाता है जहां उसका कोई निस्तार नहीं, जहां विद्रोह 
श आभास तफ़ नहीं हो पाता । हिदी मे आज भी कूठ तथाकथित विद्रोही लेखक हैजो 
एक ओर शब्दोमे हुवा भरकर परे तन्त्र को चुनौती देते हँ ओर दुसरी ओर भक्तिभाव से 
लिसलिसाते हए व्यवस्थ"-भवन गें धंस जाते दै । यह विद्रोह की विडम्बनाहैकि जो 
विद्रोह स्थिति के सामने विकल्प का, अमानवीय सामाजिक स्थितिमे बदलाव क) क्रांति- 
कारी चेतना का माध्यम वनता चाहिए, वही स्थिति के सामने समपंण का माध्यम बन 
जाता रई। 


इस वात पर गौर किया जाना चाहिए कि लेखकों. वौदधिकों कौ मानक्षिकता 
ओर संस्कार भी कई वार परिवतंनों के आड अ! जाते हैँ । लेलकों-वौद्धिकों का एक 
वगं एेसाभी है जो कहता टै, "भई | मेँ स्वयं इन वातो को ठोक नहीं समता । पर, 
मन्े लगता है हम व्यवस्था को वरदल नहीं सकते ।"' दूसरे देसे नेव.श्-बौदिक भी है जौ 
साफ-साफ व्यवस्था का पक्ष तेते है, उसकी नीतियों का समथेन करते हैं ओर उतकी 
पैरवी के लिये तक्षं गढने रहते है । लेखकों - बौदिकों के ये दोनो वषं व्प्रवस्था-पोषकर ही 
कहै जागे जिनसे सहं विद्रोही लेको की टकाराहृट निरन्तर चलती रहती है 1 
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विद्रोह का अभिश्रहण जव तक भावनामूलक अथं में होता रहेगा तब तक विः | 
साहित्यिक मभिव्यव्तिकै रूपमे ही नही, व्यापक सामाजिक परिवर्तेन के अर्थौ मेरौ 
मसफल सिद्ध होता रहेगा । गर विद्रोह किसी विचार पर टिका भा न होकर अपन । 
प्रकृति मे स्नायुविक है तब विद्रोहको संवादया जिरह्‌ के महत्वपणं कार्यो सि | 
संयोजित नहीं किया जा सकता ओर न ही उसे सामाजिक उथल-पुथल या क्रांति ङे | 
काररग हथियारके रूपभे इस्तेमाल किया जा सकेगा! इसमें शायद ही किसी | 
सन्देह हो कि विचार द्वारा ही विद्रोहात्मक भावेश संयत किया जा सक्ताहै मौर | 


५ 
| 


कलात्मक भभिव्यविति के योग्य बनाया जा सकता है । विचार द्वारा यह पहचान भौ हे 
सक्ती है कि विद्रोह की भभिव्यव्ति का रूप कितना वास्तविक या अवारतविक है बौर | 
आधुनिक जीवन-स्थितियों मे उसकी संगति वया मौर कहां तक है ? | 
नाजिम हिकमत की कविता की कुं पक्तियां हैँ : | 
मै इंसानों फ नीच हप्यार करता हं इंसानियत को,मृञ्े/भाती ह | 
सक्रियता|मुजञे रुचते है विचार मै प्यार करता हं/अपने संघं को/तुम इंसान हो भरे | 
संघषे के/ वच मेरी प्रिय(|पैतुम्हं प्यार करता हुं । 
मङ्ञे ख्गता है ये पंक्तियां विद्रोह, संघं ओर परिवर्तन के श्रनतर्वती सूत्रों को | 
ही नहीं, उपतकी मूलचेतना को भी तीव्रता से उजागर करती है । सही तौर पर विद्रोह | 
भौर संधषे बहौ भादमी कर सकता है जो संवपोकि वीचोबीच अपनी प्रिया को प्यार कः | 
सकता है । उपक सामने प्रेम ओौर प्रिया का कोई विशूद्ध एकांतिक रूप नहीं होता। | 
वहे व्यापकं श्रौर देर तक चने वालि संवर्पोके वीच प्रियाको प्यार करने क| 
सामथ्ये मौर शक्ति को अपने भीतर संनोता रहता है । यहं सामथ्यं मौर शक्ति विद्रोह । 
के मानवीय पक्ष का अव्रिखिनन रूष ह । विद्रोह्‌ श्रौर संघं की यह्‌ 
मानवीय बने रहने मौर मानवौयता के पश्च को मजबूत वनात र 
कोशिश की गवाही ही है। विद्रोह गौर संघं की चेतनां 
का बोध कराती है, दूसरी गोर विचारो को भमल में ढालने के लि प्रेरित करती है या | 
उस ओर बग्रसर करती है ओर विचार ओर अमल के । 


बीघके फासले को पाटने की | 
क्रिया ही लेखन कौ चुनौतियों भरी जटिल प्रक्रिया हे जहां सिद्धांत अनुभवो की आंच में 
तपने शुरू होते द मौर सर्ज॑क व्यवितत्व रचनत्पक मानसिकतामेंसे भाव सम्वेदनांये | 
भौर विचर छन कर ओर निथरः कर अभिव्यक्त होते है। इस प्रक्रिथाकी त किमी | 
भी.जच्छे लेक के लिये जरूरी है । इस रचनात्मक परिग्रकष्य में विद्रोह, संघं, परिवतंन 


न्तरावलम्बन को भलीभां टै 
लीभाति समज्ञा जा सकता हे 


परिकल्पना अन्ततः 
हने की हर मूमकिनं 
एक ओर वंचारिक सक्रियता । 


-~--- 
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लेख 


आठवे दशक की हिन्दी कविता 


--डा० श्रन्दूल विस्मित्लाह्‌ 


कविता के सन्दभंमे जिस धारदारतेवरकी बात अक्सर उठाई जाती है; 
अस्वे दशक की हिन्दी कविता में वहु किस सीमा तक प्रतिफलित हो सका है, इस प्रषन 
का विवेचन इसलिये जरूरी टै कि सन्‌ 1970 से पहले एसी वात करने वाले कम ही 
लोग थे; जवकि धूमिल जसे कवि अपनी रचनाओं मे वही धारदार तेवर पदा कर रहे 
थे जिसे वाद मेँ एक अनिवायगुणके रूपमे स्वीकार करिया गया । 


वसे 1970 मौर 1980 के बीच का पुरा कालखण्ड कुछ ती हलचलौं के 
वीचसे गुजरा कि इस दम्यानि की कविता का धारदार हो जाना अनवेक्षित नहीं प्रतीत 
हमा । आठवां दशक आरम्भ होते ही भारत को पाकिस्तान जसे पड़ोसी मुस्क से जून्लना 
पड़ा । वंगा देश की क्रांति ने भारतीय जनमानस को ही नही; यहां की अथ- व्यवस्था 
कोभी वड़ी दूर तक प्रभावित किया; जिसके परिणाम एक लम्बे अरसे तक भोगते १३। 
प्रौर इस वीच विश्व मे कु सी घटनाय घटीं जिन्हने वार- वार भारतीय चेतना को 
उद्वेलित किया । लंका भौर पाकिस्तान से लेकर रान ओर मफपानिस्तान तक की 
परिस्थितियों से लोग दो-चार हए । भौर भापातु काल का काला इतिहास तो पूरे 
देशक का एक महृत्वपुणं हिस्सा वन गया । 

हिन्दी कविता इन तमाम परिस्थितियों से अनुस्यूत होती हई विकसित होती 
रही । अस्तु ! इस पुरे दशक मं कई तरह के कवि सक्रिय रहै ओर अनेक कविता-संग्ह 
चचित हुए जिनमे कुष्ठ इस प्रकार है : न्धे पर सुरन (रामदरश मिश्र), दौवारो षर 
लुन से (चन्द्रकात देवताले), जमीन पक रहौ है (केदारनाथ ह), इस हादसे मे (नेन 
मोहन), मुर्दागाडी, काली कविताये (प्रणवक्रुमार वन्योपाध्याय), सलीब पर (नरेन्द्र 
वशिष्ठ), नाटक जारीहै, रात मब भी मौजुद है, बची हई पृथ्वौ (लीलाषर जगुडी), 
लुकमानअली (सौमित मोहन), जंगल खामोश है (नीलाभ), (व में (श्यामसिह 
गजि), रास्ते के वीच (दिविक रमेश) भादि । क कविता सग्रह इत दशक के एकदम 
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अन्त मे भी प्रकाशित हुए । ज॑से : लककड्वग्बा हंस रहा है (चन््रकांत देवता), च्च 
विप्लव देला हमने (नागाजुन), एक दिन बोलगे पेड (राजेश जोशी), सुनो कारो । 
(उदयप्रकाश), वह मादमी नया गरमशोट पिन कर चला गथा विचार की | 
(विनोदकुमार शुक्ल), दो बहुनं (असद अदी) बहस जरूरी है देवन््रकुमार) बोडी बतो 
के करीन (मानवबहादुरसिह) मादि । इनके अलावा पंकजसिह्‌, ज्ञनेन्द्रपति, कुमा । 
पारसनाथसिंह भादि कवियों के कविता संग्रह भी प्रकाशित हए । कुछ संग्रहो ॥ 
"कविता कौ वापसी" नामक नारे नेप्तया सरकारी खरीद वितण्डावादने भौ ब 
लाने में महत्वपुणं भूमिका अदा की । 


इसके अतिरिक्त एक एसी धारा इस दशक मेँ प्रवाहित रही जिसका मां | 
विभिन्न साहिष्यिक पत्रिकाओों गौर संकलनों के माध्यम से प्रशस्त हुश्रा। इस दष्ट 
भारवे दशक कौ कविता का आरम्भ अशोके वाजपेयी द्वारा सम्पादित "पहचान" सीरीर | 
के प्रकाशन के साथ माना जा सकतादटै। जो बहुत कोशिश के वाद भी कवितामं को 
धमाका नहीं पैदा फर सका। 1973 मे संचेतना ने अपना विचार- कविता. क| 
प्रकाशित करके कविता मे वैचारिकत। को साथंक ढंग से स्थापित करने का प्रयत। 
किथा ओर "विचार कविता के समानान्तर "क्कु" के सम्पादक श्वी निर्मल शमां) 


रताम (म° प्र०) से “नाराजञ-कविता' की गान्दोलनात्मक घोषणा की, जो न नो। 
कयो क्रियान्वित न हो सकी । यही हश्र विनोद गोदरे की 'खवरदार' कविता का हब 
हालांकि कषु ने अन अपना जनवादी कविता संक निकाल कर कविता की नाराजी ॥ 
बहुत कुछ शात कर दिया है । | 
भांदोलनात्मक चेष्टाभों का सम्भवतः शमन करने के लिए सनु 1974 मे च| 
जगदीश गुप्त ने “वयौ नाम से तीन कवियों का एक संकलन प्रकाशित किया, जिकर 
उन्होने एक नये मौर दो पुराने कवियों को शामिल किया 1 लेकिन लिन लोगो ॥ 
कवित्ता पढ़ते से ज्यादा लज्जत डा० जगदीए गुप्त का षिद्रान्वेषण करने मे मिलता१। 
उन्होने “व्रयी' के प्रकाशन को “साहित्यिक चौधराहट स्थापित करने का साधनमा॥ 
घोषित किया ओर सम्पादकीय के विरुढ एक लम्बी तकरीर करने कै वाद “संकति। 
कवियों को रचनां परर कछ लिख पाना असम्भव है” कहू कर अखाड़े से बाह 
चले गए 1 





सन्‌ 1925 मे विनोद शाही भौर अशोक 


४ क सुधांशु के सम्पादन मे कविता 
व्ञानिक्‌ धरातल प्रदान कराने के उदेश्य से ग 


"शिविर" नामक संकलन का प्रकाशन कि 
58 / शौराजा 


, गया जिसको कविताभों को कुछ लोगों ने शैवरिक कविताओं कौ संज्ञा दी। लेकिन यहं 
शिविर एकं अक के वाद ही उखड़ गया । 


फिर लगभग ढ्‌ वपं तक सन्नाटा रहा । यह वह दौर था जव दस देशमें 
इमरजेसी लगी हई थी गौर रचनाकारों के होठ सिल दिये गये थे । सत्ता का आतंक 
व्याप्त था कि क्रांति की दुहाई देने वाले बड़े-बड़े साहित्यिक रणधीर भी तानाश्ाही के 
ताले तोडने मेँ अप्तमरथं रहै, जो उनके मुहोंमे जड़ हुए थे । भौर, भापात्‌ कालः समाप्त 
होते ही एक ओर से शोर उठना गुरू हुमा करि एसे काले दिनो मे भी अपेक्षित श्रेष्ठ 
साहित्य नहीं लिखा गया । वयो नहीं लिखा गथा ? इस प्रश्न पर भी खूब विल्ल-पों 
हई । ओर मौका देव कर भवानी भाई मपनी ^त्रिकाल-संध्या' लेकर हाजिर हो गए । 


लेकिन उसी इमरजेंसी में केशिकात जसे निपट श्रस्यात कवि को “ढीली जवान 
पुस्तिका भी निकली ओर सन्‌ 1977 का चुनाव आते- अते मेरा संग्रह “मुज्ञे बोलने दो" 
भौ प्रकाशित हो गथा। पर, केशिकांत एक नथा नामथा आओौर “मुञ्ञे बोलने दो" का 
मेकभप ठोक न था। इस्ए इमरजेंसी के काल को कविता से बाली रखना ही बेहतर 
समज्ञा गया । 


चुनवके वाद्‌ (व्रयी' का दूसरा अंक प्रकाशे आया, जिसमे युयत्सावादी 
कविता के जनक शलभ श्री रामर्सिह, विचार कविता के प्रम कवि राजकूमार कू भज 
ओौर मुके, एक साथ शामिल किया गया। परिणाम स्पष्ट था । इतनी खरी-खोटी 
सुनने के वाद श्री जगदौश गुप्त की हिम्मत कंसे पड़ गयी दूसरा अंक निकालने की? 
साथी वेणुगोपाल ने कहा, इस वार मृञ्ञे निवटलेनेदो।' भौर आवेश मे आकर 
उन्होने एेसौ तलवार चलाई कि मै भौर करुम्भज तो कवि ही नहीं रहे, चोट शरभ को 
रुगी । लेकिन च्रुकरि वे वेणुगोपाल समथेक है, इप्रलिए उम्ह कतल सेः बरी कर दिया 
गया । ओर, पता नहीं मुज्ञ उम्होने व्या समञ्ञा कि मेरौ एक रचना 'कलुत्े की कविता" 
से उन्हें कुछ उम्मीद बंधती हुई दिखाई दे गयी 1 भौर, इस बात; को दवीः जवान से 
उन्होने स्वीकार कर लिया। 

छन्हीं दिनों कविता के क्षेत्र मे जनवादी' विशेषण का प्रवेश बड़ी तेनी के 
साथ हुमा भौर देखते- ही- देखते दो- दो जनवादौ कविता अंक निकर गए । एक 
गीरखपुर से "भगिषा' का ओौर दूरसा मुञप्फरगुर से “अ।इना' का । इनमें आइना" का 





१. द्रष्टव्य पूवग्रहु, सितस्वर-दिसम्बर में प्रकाशित वेणुगोपाल कौ टिपरणी । 
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॥. 


| 
जेनवादौ कविता अंक बहुत व्यापक रहा । इसमे पुरानी पीढ़ी के कवि भौ ह भौर न 
पीठीके भी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कविता जनया 
धारासे भिन्तनदहो। 

निश्चय ही यह एक सा्थंक कदम था भौर जनवादी कविताके समु | 
विकास में एसे संयोजन महत्वपूणं भूमिका निभा सक्ते है । लेकिन या तो साधनो | 
अभाववश या भव्य किसी कारणवश यह प्रयत्न एक विशेषांक तक हौ सीमित रह्‌ गया, 

हालाकि 'पूर्वग्रहु" ने भौ अपने कविता अंक का तेवर जनवाद के सप | 
ही रखा । पर, उसकी कवितार्ये लड़की, चिड़या जीर पफुल-पत्तियों के विम्बं 
अतिक्रमण करके मागे नहीं बढ़ सकीं । वल्कि लहर' ने अपने जो दो कविता, 
विशेषांक निकाले, उनमें इस धाराको विकसित करने की काफी सम्भावनं | 
विद्यमान है । 





सन्‌ 1978 मे कविता से जुडे दो विशेषण फिर सामने भाये। वाम कवा | 
(सं° ललित शुक्ल) ओौर जज की कविता (सं० प्रभात मित्तल) । इनमे "वाम कवित | 
के अन्तगतं कुक को छोडकर एेसी-एेसी कवितार्ये सम्मिलित की गयी र, जि 
ललित शुक्ल की सम्पादकौय मान्यताभों के समांतर रखकर देखनेमें निराणा ही हृष। 
लगती है । ओर, “पष्यन्ती' ने "माज की कविता" के अन्तगेत लिन कविताभों | 
प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, श्राठवे दशक की काव्यात्मक चेतना को वे बहुत कू 
उद्घाटित करती है, इसमे सन्देह नहीं 1 


। 
| 

सत्‌ 1978 मे "पहल" ने अपना समकालीन कविता मंक प्रकाशित किय 
जिसमे हिन्दी के अतिरिक्त श्रन्य भारतीय भाषामों कौ कविताये भी संग्रहीत है । आ 
दशक की कविता के स्वरूप को समञ्लने भौर कविता की सही रिथति को परखने मे प्‌ 
संकलन पर्याप्त सहायता करेगा । 


ओौर अंततः भोय ने भी समकालीन कविता पर अपनी मुहर र्गा ही दी 
खोया सप्तक निकाल कर । इस संग्रह्‌ की प्रतिक्रिया भी वही हु जो (््रयी की हुई थी। 
लेक्रिन इतना तो लगता है कि "चौथा सप्तक" का राग कुल मिलाकर अङोय-संगीतपै 
भिन्न नहीं रहा कृचेक कवितामों को छोडकर, जवकरि श्रयः की कविताभों १८ 
जणदीश गुप्त कतई हावी नहीं लगते । “चौथा सप्तकः तो इस हद सक उददेशयही 
भयास ह कि सम्पादक महोदय भनी इस प्रस्तुति के प्रति कु बोलने से भी हिचकषौ 


है भोर आत्मण्लावा कै उन्मादमें बहुत कुछ बोल जाते ह। वे कहते है, “पहले ती 


| 
| 
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सप्तकं का सम्पादन करते हुए मै यह्‌ अनुभव करतारहाथाकिमै काव्ये वु एेसी 
रतरृत्तियों का व्याख्याता या वकील हं जिनके साथ भेरी सहानुभूति है... । तीसरा 
सप्तक के वाद मृञ्े एेसा जान पड़ा कि वै नयौ भवरृ्तियां काव्यपरमी समाज मँ पुरी 
तरह स्वीकृति पा गयी हैँ । . कुछ वर्षोमेतो एेसा भी गनुमव हुभा कि स्वीकार की 
म्रक्रिया इतनी अगे बढ़ गयी कि नयी रचनाओं का दोप देखना भौ कठति हो गया है । 
उस धाराम वह्‌ कर आने वाला सभी कु स्वीकार कर ल्यि। जाता है। आर, यां 
तक कि प~ प्तिकाओं के सम्पादकों को अपने विवेकसे काम लेतेडर लगता ठे । 
अथत्‌ अजेय को कविता की एक एसी धारा प्रवाहित करने काश्रोय है जिसमे भूषण 
भौर दूषण इतने अभिन्न हँ कि सरलतापूवंक उनकी पहचान करना असगभव था । 
सम्पादकं के विवेक पर सन्देह करने वाले तथा कविता क चिरि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने 
वाले अजेय का विवेक यह षै कि “जान करी कचिता वहुत बोलती है, जबकि व.विता का 
काम बोलनाहैही नहीं।'' अर्थात्‌ अजेय जी चाहते हैँ कि कविता चुप रहे । आज, 
जवकि चुप्पी तोडने की वात उठाई जा रही है, अपने सौनवादकी स्थापना करके वे 
हिन्दी- कविता को पता नहीं कहां ले जाना चाहते है ? खैर... भआजकी कविताको 
चुप कराना सरल नहीं है, क्थोकि यह कविता उन कवियो के भीतरसे निःसृत है, 
जो जिन्दगी की सारी कड्‌-वाहट को पीते हुए रचना-कमं मे निरत हैँ । यह्‌ दूरी बात 
है कि एसे कवि कम हैं। 


इस पूरे दशक मेँ जिस कवि की चर्चा सवसे ज्यादा हई, वे है लीलाधर 
जगौ । सनु 1972 मं जव उनका प्रथम कविता-संगरह प्रकाशित हमा तभीसे वे हिन्दी 
के एक उल्लेखनीय कवि बना दिये गये; हालांकि उनकी कविता धूमिल की प्रतिक्रिया 
से भधिकदूरनहीदहै। फिरभी जगूड़ी में चितन का एक स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है 
भौर कविता को व्यापक परिदश्य प्रदान करके उसमें तीखापन उत्पन्न करने का जो 
प्रयास उन्होने किया है, वह निस्सन्देहं सराहनीय है । 

जगूड़ी के भतिरिक्त हिन्दी के जो संकड़ों कवि इस दशक मे जन्मे है, उनमे-से 
उभर कर आनेवाले कुछ नाम इस प्रकार हैँ : राजकुमार कुम्भज, ूतुराज, विजेन्द्र 


मनिल, पंकजरसिह, मंगलेश उवराल, राजेश जोशी, दिविक रमे, उदयप्रकाश, 


असद जदी, ज्ञानेन्द्रपत्ति, बलदेव वंशी, सौमित्रमोहन भादि । इनके अतिरिक्त कमारेन्द्र, 





१. चौथा सप्तक की भूमिका, ०८ 
२. चौथा सप्तक की भ्रुमिका प° १४ २ ल्क क 
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॥॥ 
पारसना्िह ओर भगवत रावत जसे वे कविभौ इस दशकमे उभरे जो नवौ | 
कविता के दौर मे पिष्‌ चुके थे। 


उपयुक्त कवियों मे कूम्भज एक एसे कवि हँ जो विचार कवितामेंभौ ह 
शिविर एवं यी मे भी हैँ मौर वाम कविता, जनवारी कविता तथा चौथा सप्तक में भी 
है । उनकी यह सर्वव्याप्ति उन पर विचार करते के लिए प्रेरित करती है । लेक्नि । 
कुभ्मज की कवितामों को पठने के वाद लगता है कि उनम शिल्प का जो एडजस्ठमैः | 


है, उसी के तहत वे सवंत प्राह्य रहे है । | 


जनवादी विचारधारा के अन्तगंत पूरी तरह स्वीकृत कवियों में ऋतुराक्, | 
विजन अनिल, पंकजरसिह, मंगलेण डवराल, राजेश जोशी, उदयप्रकाश ओर 
्ञनन््पति के नाम प्रमुख हैँ । इनमे भौ अपनी वैचारिकं प्रखरता के कारण सर्वा | 
चवितः कवि ऋतुराज मौर ्ञनेद्धपति रहे है । इधर कू आलोचकोय साजिश के तह | 
दो- चार अन्य कवि भी चित किये गए हैँ ओर अनेक जेनुहन कविओं को उपेक्ष | 
किया गया है । 


| ओर्‌, भव लगे हाथ इस कालखण्ड की हिन्दी कविता की मूलभूत विशेपतागो 
| ओौर प्रवृत्तियों की चर्चाभी करली जाय । 


| आठवें दशक की कविता का समग्र आकलन, करने के उपरांत उसकी प्रवृत्तौ 
के सम्बन्धमे जो विहंगम रेखांकन वनता है, वह्‌ इस प्रकार है : 

। 1. वबंचारिकता का समावेश । 

2. कथात्मक्रता की प्रगति । 

| 3. व्प्रक्तिवाद का विरोध ओर जनवाद का ग्रहण । 
4. रूपात्मक्र जटिलता का त्याग 1 





मुखर बिम्ब-प्रहण । 
6. . राजनेतिक चेतना का विकास 1 


| सन्‌ 19356 ई० मे लिखित “भविष्य की कविताः नामक एक निबन्ध 
|| अन्तगैत दिनकर जी ने. कहा था, “अगला युग॒ विचारक कवियों का होगा, कथो 


(| विचारों कै कविता का विषय बनने में कोई दोष नदीं है... 1" भौर आयवे दशक 


विचार कविता का उदय सहन हौ हो जाता है । दरअसल कविता मे वै चारिकता क 
गुता भदान करे का संकल्य इसलिए द्टतर हमा कि रचना को मनोव्याषारव | 
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अपेक्षा एक आवश्यकता के रूप मे स्वीकार किया गया । यह माना गया कि कविता | 
एक जिम्मेदारी है, नो मानवीय तथा पर्यावरणीय- अन्तविरोधों पर विमं करती है 
भौर जिन्दगी की जडइताको तोडती है। आवें दशक कौ कविताके भध्ये्ाधो को 
यह अनुभव हुश्रा होगा कि कल्पनागों के लालित्य की अपेक्षा विचारोंकी ग््नताने 
हिम्दी कविता को अधिक शक्ति प्रदानकी६। य दूस ४ -कविता' 
स्लोगन से बाहर हटकर लिखी गई कविताओं न (0 ती म 
पड़ती है । 


इसी प्रकार लम्बी कविताके व्यापक प्रचलन के फलस्वरूप कथात्मक 
कविताभों मे पयति प्रगति हई ओर कविता मे चारितनिक विकास को सही दिशा प्राप्त 
हई । धृूमिलके 'मोचीराम'से लेकर सोमित्रमोहन के 'लुकमान गली" तक की 
कथात्मक कविता यात्रा इस तथ्य को प्रमाणित करती है । इस कालखण्ड मे एसी देर 
सारी कविताये लिखी गयीं, जिनमें बलदेव खटिक (जगरडी), रामसेवक (दिविक रमेश), 
कलजुगी नरायन (अब्दुल वरिस्मिल्लाह) मादि अनेक रचना के नाम॒ लिये जा सकते 
है । इनके समानांतर अवेक्षाकृत छोटी ओर कथात्मक कविता से कु्ठ॒भिन्न होते हृए 
भी ' विष्वनाथप्रसाद तिवारी की कविता "गाय" कई दचष्टियोंसे एक महत्वपूणं 
रचना है । 


लेकिन कविताभों मे चित्रित उक्त चरित्र वैयक्तिक कदापि नहींहै। वे 
किसी- न~ किसी वर्गं विशेषके प्रतिनिधिके रूपमे ग्रहण किथेगएह। मौर, इस 
सम्बन्ध मे यह्‌ भी ज्ञातव्यटहै कि आठवें दशक की कवितामे व्यक्तिवाद का "तीव्र 
विरोध दिखाई पड़तादै। साथ ही कविता का जनवादी रक्षान प्रखरततम होता चक्ना 
गया है भौर कविता को कटी हुई जनता से जोडने के लिए कवियों ने खुले दिरसे 
रूपात्मक जटिलता का व्याग करके एेसे विम्ब ग्रहणक्यिर्ह, जो सहज भी रहै भौर 
मुलर भी । उदाहुरणाथं खिड़की" का एक विम्ब द्रष्टव्य है : 


मुभे यह खिडकी खोलनी चाहिए 
जो तमाम खिडकियों के 


खुलने कौ शुरुप्रात हे । 
-पहल/१३ 





१. द्रष्टव्य; काव्य कौ भूमिका, पृ० १०४ 
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दस कविता मे राजर्नतिक चतना की अनुगूज भी देखी जा सकती 


ट । माले 
दशक की कवितार्मे दुव प्रकर की चेतना तेजी म उभरती दृट्‌ ठघ्ित होती ड बौर 
कशी व्रिप्यरो केद्रारातो कभी मारक व्यो फ द्वारा वर्भिव्यक्त होती द्रम 


आज का अदिभी जिन विसंगतिर्यो कोनी रहाट, उनके प्रति एक जिम्मेदार कि 


नि ८ = 


मन्म व्यंग्य के सिवा शौर क्या उभर सकता? यही कारणद्रे क्रि कवितं | 
व्येग्य का विशिप्र बही तेजी के माथ द्घादह मौर गद्य की वेक्षा कविता ( 
अधिक पैना दिखाई पडता है । | 

हलाकि (नयी कविता" वालि दीरमें हु व्यंग्य की जणूरत का एहूष्ठास ह 
चुक्रा था । रमेएचन्र शाह ने उस समय लिखाधाकि “हमारी सामाजिक, राजनीति | | 
कविता के लिए भी यह्‌ मावश्यक टै कि हमारा व्यंग्य विशिष्ट वौदिक तेजस्विता भौर 
गहरी पठ से सम्पन्न हो 1 वाद में विचार कविता के अन्तर्गत भौ व्यंग्य को कविता 
चयि एक अनिवार्यं स्वरूपम स्वीकार कियागया। डा० रमेशकुन्तल मेव ने स्पष्ट 
घोषणा कौ कि विचार की पहली काव्यात्मक शुरूआत व्यंग्य (सेटायर) मे हूजा कस 
है, जो धामिक तथा दाशंनिक गम्भीरता का मुक्ावला करताटै। (मध्यकाले) 
कीर ने तुलसी के मुकावले, निराला ने प्रसाद कै मुकावले गौर नागाजुन ने छायाबाः 
के मुकाबले में व्यंग्य के माध्यम से वैघारिक प्रलरता तथा विद्रोह को उजागर किया॥' | 
ओर इयमें सन्देह नहीं कि वाद मे चलकर धूमिल ने प्रयोगवादके मुकावले ठीक श 
प्रकार का विद्रोद खड़ा किया तथा आवें दशक के अनेक कवि उन तमाम स्तौ 
रूमानी प्रवृत्तियों के विषद् सक्रिय रहे, जो हिन्दी कविता को नीचे गिराने के पडयस्रपर 
मव भी रतर्है। 

आठवें दणक की कविता मे जो निश्चयात्मकं स्वर दिखाई पड़ता है, उसक्‌। 


कारण भी यही विद्रोहभाव है जो सम्पूणं गलत स्थितियों के प्रति कवि के मनसे पता 
रहाहै 





उदास लोगो 

उठो श्रौर फसला दो 

उठो ग्रौर जिसने कल तुम्हे क्चला था 
उसे घोडे को नाल बना दो 


5) राति श्रव भी मौजूद है 
१. नयी कविता--८, पृ० २३६ ह 





64 / णोराजरा 


हस दशक के जागषूक कवियों ने एक महत्वपुणं कायं यह किया फि कविताको 
दिमागी एेयाशी से बाहर करके उसे जन-चिन्तन के साथ जोड़ा । ओर यह कहने में 
ज्ञे कोई अत्युवित नहीं लगतौ कि श्राठवे दशक की कविता अपनी समग्रता मे जनवादी 
विचारधारा से अच्छी तरह अनुप्राणित दै तथा उसमें आदमी ओर उसकी जिन्दगी को 
बेहतर बनने की एक तीव्र छटपटाहट है । इस दशक की कविता व्यंग्य, विचार ओर 
जन-चिन्तन कौ समन्वित परिणति है ओर भविष्य मे इस प्रवृत्ति का समुचित विकास 
होगा, एसी आशा की जा सक्ती है। वसे यह तो नि्िवाद सत्य है कि भविष्यकी 
कविता का तेवर अपेक्षाटृत अधिक प्रवर होगा। कथात्मक ओर चरिवरप्रधान के 
विकासि के साथ षाथ कवित) में जनवादी चिन्तन गौर व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की, प्रधानता 
होगी । अएवयं नदीं करि जनवादी कवित) व्पगपात्मक कविताके रूप मे परिणत होकर 
कविता के क्षेत्र मे एक जुह्ञारू माहौल तैयार कर दे। कविता अव आदभी ¶ो उसकी 
समग्रता में देखने की ओर तेजो से अग्रसरित हो रही है । 

--ए-२४/१५, कोयला बाजार 
वाराणसी- २२१००१. 
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॥ 


लोकरंग 





पांडवों से सम्बंधित तीन एजलियां 
--प्रियतमक्रुष्ण कौल 


डोगरा पहाड़ी क्षेत्र मे पांडवों से संवन्धित करई भव्तिगीत जिन्द इस कषेत्रं 
एंजली कहते है, मिलते हँ । इन एंजलियों का अपना विशेष एेतिहासिक भौर लोक. 
साहित्यिक महत्व है । इन एंजलियों मेँ लोकमानव के सीधे ओर सच्चे भाव कितनी 
सच्चाई श्रौर सरलता के साथ अभिव्यक्त हृए हैँ यह्‌ देखते ही बनता है। इस लेभ 
पांडवों से सम्बन्ध रखने वाली तीन एंनलियों/भवितिगीतों की समीक्षा प्रस्तृत है । 


पहली चित एंजली मेँ वणित है कि पांडवों को धमण्ड हो गया था, इषौ 
कारण उन्हं बनवास मिला। धमण्ड, गवं या अहं लोकमानव का मुलभःव या वृत्ति 
नही । अहंकार सभ्यता का लक्षण है । मौर, शायद इसी कारण लोककवि ने पांडव 
के गवं से सम्बन्धित इस एजलीमे गवं का तिरस्कार दिखाया है ओर गवं करै 
वालो को सजा मिलती दिखाई है । इस क्षेत्र मे वहुत-सी लडादयां क्षत्रियो के अहंकार 


से ही जनमीं भौर अपने घमण्डकी रक्षाके लिए वे अपनी हर चीज, अपना भ्‌, 


अपनी पठनी, अपना देण, अपना राज्य भी निछठावर करते रहे । पांडवों से सम्ब 

रखने वाली इस एजली में दिखाया गया है कि वनवास में पांडव एक वछिया को हरणी 

समक्ष मारकरल। गए 1 पर, सत्य का पता रुगने पर उन्ह वड़ा पश्चाताप हृभ्रा। 

उन्हे गउकण (एक धामिक दण्ड) ज्ञेखना पड़ा श्रौर अधंकम्मी भी नहानी पड़ी । ए जती 
के बोल इस तरह हैँ - 

मेरे भाई बो 1 

` मेरे भाई वो! 

मेरे माईबवो! 

मेरे साबो! 

मेरे माई बो ! 

मेरे माई बो ! 


गवं कीता पाडमें छड़े तन खण्डे खाईबो! 
नीलिया दुमनोलिया हरणी चरांतौी लाई बो! 
तेने भाइए नोकले हरणी चरांती लाई बो ! 
वाण बाई मइए अजने हरणो मेरी चुकाई बो ! 
बली भईए भोमतेने हरणी अन्दी उठाई बो ! 
तेनी राजे चरष्ठले हरणी रसोई चढ़ाई बो ! 
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भरे भाई वो ! वट-पोती हरणोटी, शिरि, लुरी, पोष दवा बौ | 

मेरे भाई वो ! इत्ये धिनी त्रम्बड़ सेड राजे बलो तोपनो लाई बो ! 

मेरे भाई बो! बने रे वनवासी हो, वुस्से मेरी बड़ी मत लाई बो ! 

मेरे माई वो ! छतरी अस लोक, वय! जानं बषड़ी री सार बो! 

मेरे भाई बो ! हक मारो सई राजे, तिरी, छुरी पोछडी करलाई 

मेरे भाईवो ! छतरी तुस लोक नाई, तुस कोई बडे कसाई 

मेरे भाई बो! गर्वं कीता पांडे तां छंडया गउकण फसाई 

मेरे माईवो! गवं कीता पांडे तां छंड बन खण्डे लाई बो ! 

अव पांडवो से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी एजली भी देखिए । राम तथां 

उनके पुरो (लव-कुश) के वीच हए युद्ध को वाततोसभीने सुनी होगी । पर, अलुन 
भौर उसके पुत्र के वीच भी युद्ध हेमा था यह्‌ वात कू नई लगेगी । पर, इस पहाड़ी 
एजली में वणित यह्‌ घटना लोककवि द्वारा वहुत पहले वणित हुई है भौर लोकमानव इसे 
पहले से जानता है । भजुन ने अधने पिता पांडव की वरसी पर गेडा मारना चाहा, 
कंथोकि गुरने वरसी प्र गेडेके मांस की आवश्यकता जतलाई थी । बहो मृककिलिसे 
डुमसरु तालाव के पास गेडा मारा गया। पर्‌, गेडामरकरगिरातो धरती हिल गई । 
कउतौ, (अजुन की एक अन्य पत्नी) के पुत्रको जो अभी छोटा बालक धा भौर पिता 
को पह्चानता नहीं धा-गेडे के मरने पर वड़ा क्रोध गथा। उसने अपनी माता को 
गेडेकेमरने की सुचना दी ओर धनुष बाण लेकर गेडे कौ तलाश मेँ चल पड़ा। मसर 
तालाव के किनारे अजुन भौर कउताके पुत्र के वीच घोर युद्ध हुमा । लड़के ने इुलत 
लाप ल 16 5) | अजून ने थम्मन बाणमारातो धरती टिक गई। 
लड्के ने अभ्ििद्राण मारा ओौर्‌ जवाव मेँ अजुन ने इन्दरवाण चलाया। लड़के को बहुत 
त आया भौर उसने काल्बाण छोड़ दिया । भजन धरती पर चारों शाने चित्त 
शिर षड़ा। ओौर धरती कांप गयी; खुशी से वालक मां के पसि दौड़ा गया ओौर बोला, 
मा ीि मैने गेडे को मारने वाले धेन्ते (धनुषधारी) को मार डाला ।“ मां पुने लगी 
"टा, मरते समय उसने किषका नाम लिया था?” वेटेने कहा, “मां! मरते समय 
उसने कता को आवाज दी थी ।” मां ठिठक कर रहं गयी, बोली--“वेटा व्रुने ठीक 


ही > को ही विधवां बना दिया ।"/ 
नहीं किया । तूने अपनी मां कोह ॥ विव 
घवराया हुआ बालक ननिहाल पहुंचा भौर वासको से कह्ने लग स 
अमृतदेदो, नहीं तो मँ आपका छप्पड्‌ फोड़ दगा भौर साथीशिशुनागोको मार 
& 9 ९ 


| गि ते 711 बालक ने अमूत चछिड्क 
डाज्नुगा। धवरा कर वासुकी ने वालक को अमृत दे दिय 
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| कर अजून को पुनः जीवित कर दिया । पिता पुत्र प्रेमसे गले मिने ओर पांडव ॥ 
। बरसी ठीक तरह से मनाई गयी जिसमें गड का मांस भी पकाया गया। इपर प्रकार ८ 
एंजली मे कु विशेष वातो का भी उल्लेख ह :-- 


~ ~~ 


(7) एजली मे प्याला लोक, मासलोक, सवंतलाई, इमसरू उल तषा 
हिनी धार जंसे शब्दों का प्रयोग नाथपंथ ओौर वाममागं के प्रभावो 
जतलाता है, जिस का पहाड़ों मे मधिक प्रचलन रह्‌। है । 

| (17) ए जली मे अजुन का रिश्ता वासुकी नाग के कुल से वताया गयाहै। 

(1४) पर, सबसे मुहत्वपुणं वात यह्‌ देखने कौ है कि राम ओर लवकुश यर 
की बातें सच्चीरहैय। अजुन ओौर उसके पुत्र की यहु लड़ाई, जो इष 
ए जलौ में इतने सीधे भौर सच्चे रूपमे वणित हई है । 


हो कि रामायण ओर महाभारत मे अन्तयुंक्त बहुत सी कथायं पहले लोककथाओं 


रूपमे ही प्रचलित थीं, जिन्हे कालांतरमें भाधार वना कर आदिकवियों ने 1. 


१ 
। 
॥ 
| 
॥ 
| शायद इसी तरह कौ गुत्थिथीं को सृलक्ञाते हए विहानों का यह्‌ विचार का 
| 
| प्रौर महाभारत काव्यो मे समाविष्ट किया। 


, मब इस ए जलौ का (आंशिक) रूप तो देखे :-- 

पच पऽम क्रु, पेऽर सम्यालु, तेस्सेरौ बेरखौ आई गई । 
पंच पऽम गुरे, पुने लगे, वेरखी कूण कण लोडे भई । 
नब {निज भोजन बेरखी लभे, गेडे रो मांस बि लोडे भई । 
हस्य धनख ट्लेई धिनु बाणे, अरजन रेड रि तोपणौ भई । 
इमसर इल्ले सवंतलाई॑तेडो गेंडो दुडकतो लावे भई । 
पल्ल बाण तेनि भजने सड गेडों सुरग लोके भई, 
दूज बाण तेनि अजुन सड गेडो प्याल लोके माई | 
तीलू बाण तेनि भजने सह गेंडो मांस लोके भ । 
चोहे. बाण तेणि अजने सड गेडेरे म्ल दोगे भई । 
गो इल्लो धरतलो ह्ली हल्लने लग्ग हिनी धार भई । 
। अम्मा अस्मा सुन मेरी अम्मा, धरतलो सुचल केरे भई । 
| | अक्क त मारो तेरी सेते रो गेडो, हने नैनाल जाटला भई 1 
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हत्ये धनल टले चिन्‌ त बाणे बालकै नड 
मसर उते स्वंतलाई तेडी गेडो इलारो लावे मई, 
जेनी चेन्ते मेरो गेंडो मारो तेस्सेरौ मारड भोली भई । 
लत बाण तेनी बालके चण्ड धरतली इलने लाई मई । 
ठमक बाण तेनो अरजने चण्ड धरतो थमती आई । 
अगन वाण तेनी वालके ण्ड धरतली जलती ला मइ । 
इनरवा तेनो अरजने षण्ड धरती ह््श्ती माई भई। 
कालवाण तेनी वालके छृण्डु अर्जन मंज दोमो मई । 
इ्लोरो धेन्ते धरतली हत्ली हूलने लग्गौ हिनी धार भह । 
माउए, माउए ! सुन मेरी माउए ! सो धेन्त मेरो चुकेवे म । 
क्ण धिनु न्वे, कुण आए लवे मरते कोन सम्भालो। 
नव न जनौ, अव उलवं न जेनी, मेरतां कडता पुकारो । 


री तोपा भई। 


भली न कौ तीं दालक पटला मावड़ रण्ड विशाली । 
डररोरे वालके छाल सम्हाली पुज्जौ नोउष्याल लोके । 
नान नाना, सून मेरे नाना ! दख जेरौ अमुतानौ देनी भई । 
शठ शठ नेगनरु तेरी शफड़ी टलुटेलो, नियि देलो कलि नाग मई । 
डरोरे बासके अमृतानी दित्ती, बालक घरे जोगो भावे भरं । 
डमसरु उतल्ले सवंतलाईं तेड़ी बव्व इर्लोरो लावे भहं । 
अमृतानी दित्ती बालक पटले, बब्व पुट््‌ल गले पेट लश्गे भडं । 
नव निज भोजन वेरखी लेउए, गेडे रो मांस कि लेउए मड । 
एनली बोली केलुअएु बन्दे, दे सहया बेकण्ठबास मई । 


पर, तीसरी एंजली मेँ एक मौर ही वात देखने को मिलती है। इस एंजली के ` 
हमे तौन रूप देखने को मिलते ह। एक ठेठ डोगरीका सूपटहे। इसरा तथा 
तीसरा भद्रवाहौ रूप। एंजली का सम्बन्ध पांडवों कै महप्रयाण से है, जिसकी 
भोगोलिकता पहाड़ी (हिमालय) ही है । ए'जली के सभी रूपों को देलने से यह बात 
साफहो जाती है कि जब लोकगीत एक जगह से दूसरी जगह की ओर सरके लगते है, 
तो उनमे परिवतंन आने लगता है। इस परिवतंन के निम्न कारण हो सकते हे :-- 


(1) लोकमानस की पुननिर्माणि की वृत्ति । 
(1) लोकमानस की ग्रहण करने की रत्ति । 
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(1) लोकभानस की संकषिप्तौकरण रौर सरलीकरण की वृत्ति । 


॥ अब जराइसणएजलीकारूपतो देखे । एजलीकापल डोगरी रूप इतत 
५ कलाड भद्रवाह से संकलित किया गयाहै। एजलीमें पांडवों के महाप्रयाणका च 
1 सीधे ओर सच्चे लोकरूप मे वणित हुभा है : 


| पापौ महीने स्मर दडो फुल्ल पांडव सुगं सदाए जी । 
# सुत्त दे राजे जो कन्य! सुखने माई, राजा आई रुत हो सुहावनी जौ । 
रुत हो सृहावनी राजा आई आई धारे दी बहार जी । 

कत्थ त करेरी राजा फुल्ली रेहयां आई गेइ धारं दी बहार जी । 
फेरी हो फेरी राजा जदिष्टरा, चंढनो भहापय धार जी | 

सुष््यां जो जैसी तीनो राजा, खण्डे जंसी धार जी! 

पवने हो जेसी राजा पतली एूत्ले हो जैसा मार जौ 

| फेरी भो फेरी राजा जदिष्टा, दटी तेरी त्रोपदी जी! 
ढहरुनदेमो दद्ुनदेओ मई मेरे, सूढी सेन बछाई जी! 

ढाई गज कापड़ा राजा चीरदा रानी दी सुरत बनाई जी! 

चन्दन रल राजा बडढदाः छोडदा गतया मलाई जी । 

|| फेरी भो फेरी राजा जषा ददौ तेरी कुन्तला माई जी ! 

। ठरुनदेमो हुन दे भाई मेरे सूठे मम्भ पलाएु जी | 

ढाई णज्ञ कपड़ा राजा चौरदा रानी दी सुरत वनाई जी ! 

चन्दन रख राला बडढदा छोडदा गतया मलाई जी ! 

फेरी हो फेरी राजा जदिषटर ढट्ठा तेरा नकल भाई जी ! 

। ठट्ठ्न दे मो दट्‌ठन दे भाई मेरे कूटी गमा चराई जी 

। ढाई गन कपड़ा राजा चीरदा भाई दी सुरत बनाई जो ! 

चन्न दा रल राजा न्ढदा छोडदा गतया मलाई जो ! 





एनली मे शेष णांडवो--भीम, अजुन सहदेव इत्यादि की मृत्यु का कास 
हष प्रकार बतलति है: -- 





भीमे गुजं चलाए जी ! 


1 
॥ 
| 
\ ५ 


भर्कुन-भूठे वाण चलाए जी ! 
सहदेव--ूठे सगण सुनाए जौ ! 
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परन्तु एजली मे मृत्यु का क्रम सहदेव, अजुन भौर फिर भीम काह! इसके 
वष्वात ए'जली इस प्रकार वणित हुई है : 


हत्य पिच्छ फेरे राजे जदिष्ट, चढ़ी गेजा महापंय धार जौ ! 
हत्य पिच्छ फेरे राजे जदिष्ट, चढ़ी गेभा सुगं लोक जी! 
दस्सेजं त' दस्तेआं परमात्मा, धर्मे राक्ण्ड तु दस्सेआं जी ! 
धरमेरा कुण्ड दिक्वे राजे, न्हाई धोई पाप नवारे जो | 
दष्सेञां त्‌ दस्सेआं परमात्मा, नरके रा क्ण्ड तु' दस्तेभं जी ! 
नरके रा कुण्ड दिके जुष्ठले, ` राम राम पृक्ारे जो। 
छोडयां छोडयां राजा जुष्ठला देना ह्य तु अपना छोढ़ जी । 
कड्ठेआं तु कडढेआं राजा जुष्ठला सत्त ल भपने कटेनां ली ! 
छोडेमां त छोडेआं तु राजा जुष्ठला, देना पांव तु अपना छोड़ जी । 
देना पांव छोडयां राजा जदिष्टू, सत्त कूल निकली गे जी ! 
एंनली बोली पंजे भाइए जो, दे सइया बेकुण्ठ वास जो | 


दस एंजली के दो अभ्य रूप वहत टे हैँ । 


-- 0 -~ 
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संस्मरणं 


संस्मरण--सन्‌ बयालीस के 
-डा० रमेशकुमार शर्मा 


उन दिनों मै आगरा. कालेज में पठता था । 9 अगस्त, 1942 को आरो, 
भारम्भहोतेही हम लोगों ने हडताल ्रादि के क 
हुई । मुस्लिम ीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सद 
फिर भौ दिसम्बर 1942 तक गागरा कालेज मे हडताल रही जोकि सम्भवतः देष मँ 
सबसे नम्बी हडताल थी । आगरा कालेज की हडताल को जारी रखना एक प्रतिष्ठा 
का प्रण बन गयाथा ओर जव तकं मेरे पूज्य पित्ता पं० श्रीराम शर्मा तथा उन 
दल के सदस्य 7 दिसम्बर, 1942 को गिरपत।र हए, त्तर तक्र यह्‌ हडताल चलती रही 
थी। हडताल के दूषरे- तीपरे दिन विद्याथियों का एकं वड़ा जलूस निकला । आगरे कै 
हरिप्रेत थाने के पास पुलिस ने उपे रोक लिया ओर राजपूत कालेज की ओर जानेन 
दिया । जोर का लाटीचाजं हमा । मँ तथा श्री त्रिसारिथा भआगेथे। इस कारण 


लाटिगों से पिट कर गिर पड़े) उन दिनों अस्पताल में आंदोलतकारियों कौ देखभाल 
नहीं कौ जाती थी । अततः मांों तथा वहिनं ने ह्दी- चना लगा कर मृन्ने खाट पर 
डाल दिया। 


लन 
यं आरम्भ कर दिये । तोड़फोड भी 


स्योने आंदोलन का विरोध किया। 


अगले दिन प्रातः कालेज खुलने के सभय हम लोग विद्यालय के मुख्य दार प्र 
एकतर हृए । मेरा शरीर टूट रहाथा, परन्तु कायं आवश्यक था ॥ 


मुस्लिमश्टोगियों ने यह निश्चय किया था कि वे हडताल तुडवा कर रहे । हमते 
धरन देने का निश्चय क्रिया था । कालेज के दोनों हारो पर हम लोग लेट गये । मेरी 


कक्षा ने भागरा मूस्छिमि लौगके नेता श्रो अल्तर भादिल का छोटा बेटा अकबर आदिर 
9 माति सटती अत ही स्थुलकाय था । उसका वजन भी 
कम~ से- कम ढाई मन रहा होगा । 


शोमरेडों (कम्ुनिस्टो) ते के 
त 3 सका प्रयोग किया, 
जिससे मगर गढ़्बड हो तो सा्रदायिक क्षगड़ा फर जाथे 


साम्यवादियों तथा 
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री पडता था; वहु मेरा मित्र था। खुलकर आंदेलन मेँ उसने कभौ भाग नहीं लिया 
ध्रामौरतदह्वी वह मुस्लिमलीगके विरुद कु कहता था, परन्तु उसकी सहानुभूति 
हम लोगों के साथथी। हो सकतादै, परिवारकेलोग उसे अनुशासन मे रखते हों । 
उक्ष दिन अशरफ ने मेरे पास सब्देश भेजा कि यदि हम लोगौने काल्जिके द्वार पर 
तेट कर अकवर को कालिज जाने से रोका तो वह्‌ मय साइकिलकेलेटे हुए लडकोंके 
उपरसे कालिजनें घुस जधयेगा। अकवर की मादत थी कि बाह कोई छात्र कक्षां 
न जाए पर, वह्‌ अकेला कक्षा में पूरे पी रीयड वँठ कर आंदोलन कै प्रति अपनी घृणा 
व्यक्त करता था। मूसलमान होने के नाते अकवर भौर अशरफ के पारिवारिक 
सम्बन्ध धे भौर अशरफने यह सूचना लेकर चुपचाप हमे वतादीणी। अकबरकी 
तीयत थी कि वहु अपनी सादहकिल मेरे ऊपर से निकालेगा । 


पौने दस वजे हम लोग दरवाजों पर लेट गये । पुलिस हिनदू-मुस्लिम क्षगडे कौ 
भाशा में एकत्र थी कि लड़ाई हो, दमन-चक्र चले । अशरफके साथ अकवर भी आया 
ओौरन जाने क्या कहु कर अशरफ ने भकवर को दूसरे ह्वार की श्रोर चलने के ल्यि पटा 
लिया। भै भौर मेरे साथी अपने द्वार प्रलेटेरहै। द्रूसरेद्रारपरजो लोग नलेटेषे,. 
उनके ऊपर से अकवर साइकल पर चढ़कर निकल गया । एक स्वयंसेवक के पेटमें 
भयंकर चौटे आयीं ओर एक की आंख पडलक्ी चोटसे लगभग कूट गई । जंसा्जि 
हमने निश्चय किया था। स्वयंसेवकों ने अक्वरके इस कृत्य की ओौर हिन्दुओं को 
दी जाने वाली फोश्च गालियों की उपेक्षा की । सवने संयमसे काम लिया। उस दिन 
ओर उ्षके वादे अकवर जसे लीगीयों भौर दस- पन्द्रह कम्यूनिस्टों के अतिरिक्त सारे 
कालेज में कोई छावर कक्षाओं में नहीं आताथा। कालिजके पांच शिक्षक सरकारके 
एजेष्ट थे, परन्तु उनका को$ प्रभाव नहीं हुआ । वाद में मृज्ञे बताया गया कि अशरफ 
ने अकबर को किसी प्रकार इस वात के लिये राजी कर खियाथा कि वह॒ मेरे ऊपर से 
साइकिल नहीं निकाले । अशरफ को यह मालूम था कि मँ पहेले से ही घायल हुं। 
आगे चलकर कवर अशरफभली उत्तरप्रदेश के काग्रेस मन्ति मण्डल में मन्त्री भी रहे। 


तीन- चार दिन बाद ताऊ जी पण हरिशंकर शर्मा के यहां से एक आवश्यक 

सन्देश आया गौर जब मै वहां पटच चा तो उनके मकान की उपरी मंजिल के एक 
कभरे मे एक सज्जन से मिलने मुक्ले^भेज दिया गया । खाकी वर्दी पहने सफाचट भुं , 
वाले उन सज्जन को अनायास मेँ पहचान न सकरा। क्षण भर बाद समक्ष पाया कि 

पिताजी (षं० श्रीराम शर्मा) ने अपनी फरटिदार भू साफ करके वेश बदला 1 1 

उन्हें किसीने भी कभी विना मों नहीं देखा था भौर इतना मधिकं परिवर्तन उनमें 
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` अपन) पृस्तक (संव लोर समीक्ष मे 


प ते अ वालों के थ वातत कं 
आ गया था कि अगले चार महीनों मे अनेक वार पृल्िसि वालोंके साथ वात करत प्‌ 
भी वे उन्हे पहिचान त सके । 


वम्बरई से कप्रिस की मीट्गिके तुरम्त वाद सारे नेताओंको गिरफ्तार केर 
लिया गया था, पितता जी वेश वदल कर वच निकले थे । उन्हे यृक्तप्रांत तथा मध्य 
प्रदेश के आंदोलन का संचारुक बनाया गया था । आगरा आकर उन्होने अपने दलका 
संगठन किया भौर ध्वंसात्मक आंदोलन आरम्भ हो गया । उनके दल में ठगभग दी 
लोग थे, जिनमे प्रमुख क्री वसन्तलाल ज्ञा, श्री गोपीनाथ शर्मा, प्रौ रामणरण्नह 
श्री विजयशरण सिह चौधरी, श्री राधेमोहन अग्रवाल, श्री पीतांबर पन्त (आगे चल कृर्‌ 
भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य), श्री मनोहरलाल इत्यादि । डा० केसकर 
(बाद मे भारत- सरकार के विदेण विभाग के म्री) भी उनके साथये। मध्यप्रदेशमे 
डा० निरंजनसिह जी ने ध्वंसात्मक मांदोलन का संगठन कियाथा। रेल की पटरियां 
उड़ने, सरकारी दपतरों तथा स्टेशनों को जलाने के साथ- साथ कुछ अन्य ध्व॑सात्मकं 
कार्यो का कायंक्रम चलता रहा, जिनमें व्यथं जनहानि नहीं होने दी गई । 


पिताजी के दल ने अनेक स्थानों पर अड्डे वनाये ओर अन्तम आगरा 
विश्वविद्यालय के एक आलू बौर प्याज सुखाने की फीवटरी मे उनका दल रहने लगा। 


हम छोग॒बल्फा वस्ती मे रहते हँ । इसलिये अपने घर से पिताजी के पास मै रोज 


जाताथा। सामान लाना जाना, कभी- कभी उनके लिए भोजनभी ले जाना 


होताथा। मँ सारे शहर का चक्कर काट कर जताथा मौर चार महीनों में पुलिस के 
रोज पीष्ठा करने पर भी, किसी भी दिन पृस मेरे कारण दल के निवास स्थान तक 
नहीं पहुंच सकी । पिता जी के वड़े भाई स्व० पं० बालाप्रसाद शर्मा, उस कारखाने मे 
मुनीम बनकर सामने ही वने रहते थे ओौर लोगों को सचेत करते रहते थे । डाइनामाइट 
वम, वारूदः पिस्तौल इत्यादि ठथियासें कौ रखने का एक विचित्र प्रवन्ध किया था। 
५1 दल के सदस्यों के कमरों के निकट हौ एक गोदाम पर दूंपीरियल वैक की 
ध लगी हुई थी, कुछ माल भिरुवी रलकर कजं लिया गथा था। इश कारण उष 
गोदाम मे सारे हथियार इत्यादि रहते थे । सलः ों 
५ ते थे । सीलवन्द ताला ज्यों- का- व्यो लगा रहता 
धा} इसी कारण जब सव लोग गिरपतार हए तो तलाणी भे पलित त + > 
नहीं तोड़ा मौर अधिकां त चाणाम पुलिसिनेवैककीसीलको 
हा ताड़ा मोर अधिकांश सामान साथमे नहीं पकड़ा गया । 
1942 के मांदोलन के वि्ृत संस्मरणं पिता 


जी (स्व श्रीराम शमी) ते 
\ लिखे है, ओौर वे लोक. व: 
14 राजा 
६ / 1 । 
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्रि्तार मे नहीं जाऊंगा । यहां मै उन्हीं वातोंका जिक्र करूगा, जिनका सम्बन्धं 
षे ६ै। १५ वपं कौभागु मे, आदोलन मे सक्रियं भागलेते वाला देशका ससे 
छोटा लडका था । सिन्ध के श्री हे कलानी उन दिनों १६ वं की आयुके थे-ओौर 

अग्रज सरकार की विशेप अदालत ने फांसी कौ सजादेदीथी। भँ जीवित हंश्रौर 
स्वतन्वता के आनन्द भोग रहा जनक्रांतियों में प्रायः यही होतार । शहीद प्राण 
देदेतेरै, जो वच जातें वे सुख भोगते हैँ । कुष पिछलग्गू लोग ॒श्रहीदों की जीवनी 
लिव लिख कर जीवन-यापन करते 


खेर, पिताजी के दल के साथ कायं करने के अतिरिक्त आगरा कालिज की 
हडताल भी चलती रही ओर पटना लिखना ठप्प हो गया 1 पुलिस को पता चल गया 
थाक्रि पिताजी आंदोलन का संचालन कर रहे । इस कारण वल्का वस्तीमें हमारे 
मकान पर २४ घण्टे निगरानी रहतीथी। फिर भी हमारा श्राना जाना जारी 
रहता था । 


दो घटनाओं का विस्मरण भँ नहीं कर पाता। भंगीके वेण में ज्ञाड-डलिया 
लेकर पिता जी आगरा किलेमे गयेये। फौज का एक भारतीय कंष्टन हमसे मिल 
गया धथा--मेगजीन को उड़ाने की योजना थी! देखभाल करनेके बाद, एक दूसरे 
अफसर ने इसके विरुद्ध राय दी । वसे वह साथदेनेको तैयार था। उप्तने बताया 
फि इतना गोला वारूद युद्ध-प्रयत्नों के किए उसमें जमाह कि उसे उड़ाने पर माधा 
किला, सम्भवतः तानमहल ओौर शहर का एक तिहाई भाग नष्ट हो जायेगा । योजना 
त्याग दी गयी । इसी प्रकार एक रात के दो बजे अमरीकन फौज (जिसका सवसरे वड़ा 
इडा आगरा मे धा) कः एक यहूदी अफसर पिताजी से मिलने भाया था, उसके साथ 
जो वात हुई थी वह्‌ अन्तरराष्टीय जाूसी की घटना होती, परन्तु उसके कुष्ठं ही दिनों 
वाद पिताजी गिरपतार हो गए 
श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल दल की तरफसे दिल्ली भेजे गए, वमो के 
खोल लनिकेलिए। लौटते समय वे राजामण्डी स्टेशन पर पकड़ लिए गथे भौर 
पुलिस के एक चाटे से सारा भेद लल दिया । 7 दिसम्बर, 1942 को संध्या के समय 
पुलिस ने हमारा घर धेर लिया। सारा सामान, कागज पतर, पस्तकं निकाल- निकाल 
कर आंगन तथा सडक पर फक द्यि । रातके दो वजे तक तलाशी चलती रही । 
सभी समान नष्ट भृष्ट करके पृलिस चल दी} धर में मेरी वड़ी बहिन (कु° कमला 
शर्मा) दो छोटी वहने (यारदा तथा सरोजिनी) मां तथा तत्त छोटे भाई (राकेश, 
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दिनेश तथा व्रजेश) रह्‌ गये । लोहा मण्डी धानेकै एक कोनेमें मुस विठाया गयां | 
चारों मोर पुलिस भफपतर थे । उम्होने अपनी अपनी टार्चौकौ रोशनी मेरे मह परर 
डाली मोर्‌ प्रश्न {रम्भ किये। पिताजी ते पुलिस इष्टेरोगेशन कै वारे में मृञे पहले 
ही सचेत कर दिया था। मुभ सिखाया गयाथा कि जिन बातोंका पृकल्सिको पता , 
हो या पता लगने की सम्भावना हो, उन्ह स्वोकार करना चाहिए क्योकि ठ बोलने से 
शफ होता है। भने पृलिस को जो उत्तर दिये, उनका सार धा, “भ पठता हुं, मुद 
कुछ नहीं मालूम । पिताजी फरार है, शायद आंदोलन मे काम छर रहे हौ--हभे उनकी 
कोई खवर हीं है । हमारी माथिक दशा भौ खरावहै, गांव से कुष्ठं अन्न इत्यादि आ 
जाताहै भौर वैकमेजोरै (माके नाम) उससे कां चलता दहै)" 


प - 


य 





तलाशी में कुछ मिला नहीं धा । इसलिये दूसरे दिन प्रातः दो- चार चाटे 
भार कर मक्षे भगा दिया गया । घर भाकर दल की खबर लेने गथा, तो वहां पुलिस 
काचेरादेला। तव मालुमहुमा करि सारे लोग गिरप्तारहो गये ह । पिताजी, 
ताऊ जी (पं० बालाप्रसाद शर्मा तथा प° हरिशंकर शर्मा) ओर मेरे एक चाचा 
(जगदीश शर्मा) सभी पकड गए है । गिरपतारी से पूवं पिताजी दस दिनों तक उवर- 
पीडित थे, बन्यथ। लिक के साथ लगे पेड़ के सहारे भाग जाते । गिरफ्तारी के समय 
पिताजी को पूलिस ने बहुत मारा था--उनका एकं कान फुट गया था । 


य 


सय 





लोग बहुत प्रसन्न हुए 1. एक ध्वंसात्मक कायं करने नाते समय दल के सदस्यों ने 
साधुभं का वेश बनायाथा (वे कपडे गिरप्तारीके समय पकडे भी गयेथे)1 इस 
| कारण तब से पुलिस को जो साधु मिल जाता था--उसे पकड़ कर सुव पीटा जाता 
। | | था। पृछा जीता था, “श्रीराम शर्माकहां ष्पा हुमा है ?" 
| 
॥ 


| 
|| | एक रोचक बात यह हई कि पिता जी की गिरपतारी से गेरभा वस्त्रधारी साधु 


सारे साधु उन्हे गालियां 


देते थे। कहते थे कि “न जाने यह्‌ वदमाश कौन है, जिसके कारण साधृभों का जीना 


हराभ हो गया है ।“ 


आजाद ॒हिन्दोस्तान' ॥ 
सादइवलोस्ट1इत्ड जखबार की क्‌छ प्रत्तां मिली क १ 
थे- उसमे आदोलन के कार्यो की खवर भी निकर 


१ 

| 
॑ । | लतो थीं । 
| । उसके तीन- चार दिन वाद पँ वेश बदलकर आनु 


। ¦ 26 / शीराजा व्र गया मौर सारा 


गा बारूद उठा कर घरलंभाया। दो सौके रगभग 'डाइनामाइट स्टिक' रैल- 
डया उखाडने के ौजार, हथियार तथा लगभग वाससेर वारूद थी । खुले भाम 
विस्तरमें वाध कर, इक्केमरे रखकरघर ले आया। फिर हमने एक नया दल 
ठित किया । उसमें भूदेव पालीवाल (जायु 20 वर्ष), गीतलगप्रसाद (26), सुरजभान 
(30), वंगारीमल जंन (30) म्रादिथे। साथमे मेरे दो सित्र--श्रीचन्द शर्मा तथा 
{ रामकृष्ण शर्मा (जो भाजकल माडनं स्कूल दिल्ली में पठते है) भी थे। जन्तु, उनका 
कं मैने दल के अन्य सदस्यों से नहीं कराया था। वास्तवे, हमर्तन लोग मलग 
षे काम करतेथे। इस दल को सहायता भागरा कालेज के रसायम- विभाग के 
| परफे्र श्री जंगवहादुर ्ञा (श्रौ वसन्तलालज्ञाओौर उा०्श्रीएसन्के.ज्ञाके पुज्य 
परता) करतेथे। प्रोफेसरज्ञाने हमे घरमे वम वनाना सिखाया । उनके घर, उनकी 
अपनी प्रयोगशाला थी, उसमें वम वनाकर वे हमे देते थे--भौर हम लोग उनका 
| प्रपोण करतेथे। आगरा-जेल की दीवार, राजा मण्डी स्टेशन तथा एतमादपुर के 
पपज्ञरन। पुल पर हमने वम लगाये । राजा मण्डी वाला वम फटा नहीं । 





मुज्ञे यादहैफि फंकने पर फटने वाला बम तथा टाइम वम दोनों प्रकार कै 

। वम प्रोफेसर चा (जिन्हे मै ताऊ जो कहता था) हम से बनवाते ये ओर वनाकरभी 

 देतेथे। ज्ञा साहब तरल- स्वणं (बड़ी पर लगाने का) पर शोधकाय कर रहे थे। इस 

रण घर्‌ पर उन्होने प्रयोगशाला वनाईथी। उसी मे वम बनाये जतेथे (बहुधा 
पीन के 'जार' का प्रयोग करते थे, जिनमें चडीदार ढकना होता है) । 













एक वार जेल की दीवारकी नालीमें दो वम क्गानेके लिए मै चला। 
देनो हाथों में एक-एक बभ था । धक्का लगते ही उनके फट जाने की आशंका थी, 
| परके बनेथे। संध्याका समय था, मने चादर कन्धों पर डाली, बगल में वम लगाए 
| बपने दोनों ओर राम (रामकृष्ण शर्मा) तथा सिरिया (श्रीचद्द्र शर्मा) को क्रिया ओर 
परल दिया । राजा मण्डी वाजार पहुंचा, तो सामनेसे एक वारात मा रही थी। 
उपक भीड़माड मे फंस गया । धककम- धक्का होने लगा। हमारे तीनों के चेहरे पीले 
१३ गए, दिल की धड़कन रेल के इ जिन की तरह लगने लगी । राम तथः ्षिरिया मेरे 
चारों भोर घरूम- घूम कर मृज्ञे धक्कों से वचा रहे थे--किसी भी क्षण बमों के फटने का 
प्यथा। चीनी के इमर्तबान चिकने होते हँ । हाथों मे पसीना भाने के कारण फिसलने 
| धो) वे दस मिनट मुञ्चे भाज भी याद है । जव उन्हैं पकड़े रहना असम्भव हो गया, 
| मै किसी प्रकार वशा क्रे के बहाने नाली पर वंठ गया। बमों को यौद में रखा। 
रेतो मित्र जसे भीड़ से वचाने के लिए मेरे पी वड़े मेरौ रक्षा करदहेथे। लोग 
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वेशम लक" को निकट ही बैठा देख कर, भौं सिकोड़ कर तिकेल जातेथे; वरात 
निकल जाने प्रं हमने चनकी सांस ली। रात के आठ वजे वम फके-वेवल 


एक फटा । 


ताऊजी की भिरप्तारी से गांव की चेती वरवादहो गर्ह थी । अन्नके लिये 
भी तरसना पडता था । पुलिस ने इतती कड़ी निगरानी लगाई थी कि लोग हमारे षर 
आनिसे भी घवरातिथे। पिताजी के घनिष्ठमभिन्र तो हमारी नमस्ते भी नहीं 
स्वीकारते थे। सव कहते ये कि एर्माजी को फांसी होगी । मेरे दो भाई बीमार हृए 
ओर डाक्टरी सहायता के अभावमे, राकेण तथा दिनेश, चल वसे। तीसरा, व्रजे 
भूख तथा दुवंलता से बीमार रहने लगा । वाद को उसकी मृघ्यु भी हमारे जेलसे 
चुटने के बादही हो गई॑। फिरभी, आंदोलन का कायं जारी रहा। 26 जनवरी, 
1943 को मरते हुए शंदोलन को पनर्जीवित करनेके लिए मेरी वड़ी वहिन 
(कु° कमला शमा), श्री जगनप्रसाद रावत की पत्ती तथा पुत्री (सरोज) ने जुलूस 
निक्रौा भौर गिरपतार हो गयीं । वड़ी बहन को सात वपं की सजा हूर । वे आगरा 
तथा लखनऊ की जल में श्रीमती सुचेता कृपलानी के साथ रहीं । 


इसी प्रकार फाकेमस्तौ मे ्रादोलन का कायं चलता रहा। जुलाई, 1943 
तक आति- आते हालत खराब होने लगौ । भूदेव पालीवाल की हरकतें संदेहास्पद 
होने लीं! उसे खने- पीने का शौक था। 9 मस्त, 1943 को भांदोलन की बरसी 
मनाने का नि्णेय किया गया 1 एक जलूस निकालने तथा तीन बम-कांड करनेका 
प्रयत्न था। भूदेव कौ हरकतों परर शक्त हने के कारण ने अपने घ्ररसे हथियार 
इत्यादि हटा दिपे थे । बारूद को एक अन्धे क्रुए मे डाल आया था । 


26 जुलाई, 1943 की शाम को दल की एक मीरिग होनी थी । प्राततः जव 
भै भोजन कर रहा था, सादा वेश मे पुलिस के तीन आदमी आये भौर मञ्चे पकड़ कर 
ले गये । वादको मालूम हुञआाकरि उसी दिन अन्य सब लोग मी पकड 
आज तक हमे नदीं मालूम कि किसने पुलिस कौ सुचना दी । वग की घटनाया 
अनुमान लगा कि सम्भवतः भूदेव ने लापरवाही के वड्वोलेषन मे किसी के ` सामने भेद 
खोल दिथा होगा । अस्तु । 


ययि गये थे। 


सी माई० डी० के 
पिताजी के भृकदमे को चला 
81127172 276 @7¶लः 


एस० पौऽ चक्रवती तथा इत्पेतटर रामप्रसाद 
र्‌ 
< 4॥ जागरा षडयत्वर केस (1, 811} 1२21 
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र्य प्रदेश के ठ।कुर निरंजनसिह वाले केस से जोड़ना था। 7 दिसम्बर, 1942 को 
तिदो समन्ञ कर मुज्ञ छोड़ दिया था--इस कारण उन्ह भु ज्ञलाहट थी । मुञ्जे आगरा 
क्रोतवाी कौ हव।लात मे रखा गया ओौर पुषता आरम्भ हई । भूदेव कोतवाली मेँ 
जानी हवालातमरे रघा गयाथा। उसने दो दिन वादं सारा भेद खोल दिया। 
दकवालिया बयान पर हस्ताक्षर कर दिये। मौज से ही कोतवाली मे रहने ठगा। 
पिनेमा देखता, खाता- पीता, घूमता किन्तु सवंदा पुलिस की निगरानी र । शीतल, 
ूरजभान, वगालीमल ने भी काफी मारपीट के बाद इकवाल्िया बथान दे दिया । अगे 
चल कर सेशन्स-कोटं मे इन तीनों ने अपना वथान वदलं दिया । परन्तु उन्ह सात- 
परति वषं कौ कटिन कदकी सजा हो गयी थी। भूदेव सेशन्स-कोट पे अन्त तक 
परकार। गवाह रहा । मजे की बात यह है कि स्वतन्ध्रताकेवाद वे तीनों भूखो मरे। 
| रनहोनि कुछ नहीं लिया, न उन्हें मिला श्रौर भूदेव (?20111108] ऽप्रीलाला) का 
प्रमाणपत्र लेकर सरकारी सहायता पर विदेश गया ओर मौज कर रहा टै। खर। 


पुलिस मुह्लसे निम्नलिखित वाते चाहती थी-- 
1. हथियार इत्यादि जहां छिपाए्‌ है--उनको बरामद करना । 


2. इकवाली वयान पर हृस्ताभ्षर करवाना, जिसमें यहु कहा गयाहौ कि 
मेरे पिताजी ओर ठा० निरंजनरसिह आपस में मितते ये श्रौर आंदोलन- 
कायं चलाते थे, जिससे मध्य प्रदेण तथा युक्त प्रांत दोनों के दलोंका 
एक भारतव्यापी केस चलाया जा सके । 


3. मजिस्टृट के सामने, भूदेव के समान, इकवालिया बयान पर हस्ताक्षर ॥ 


प्रारम्भ में मृञ्ले लोभ दिलाया गया, फिर भय । पुल्सिकी गती यह हो 
| यी कि उसने मक्षे कहा कि पिताजी को फांसी अवश्य लगेगी । यदि अपनी जान 
वाना चाहता हं तो उनका कहा मान लुः । यदि उन्होने यह कहा होता कि उनक्रा 
कहा मानने से पिताजी की जान वच सकती है तो शायद मेरा साहस घट जाता । मञञे 
बोतवाली हवालात में 59 (उनसठ) दिन रखा गया । आरम्भ के एक सप्ताह को छोड 
कर जो यातना दी गयीं वे आज भी याद दहै । “संघे मौर समीक्षा में भी प्रकाशित 
है। वादसें गांधी जीने कहा था कि इस भ्रकार की यातना उस आयु मे, उनकी 
पार मे किसी वाल्क को नहीं दी गई । मै नीचे कुछ उदाहरण दे रहा ह : 

1. पचास दिनों तक, दोनों समय, मुञ्चे केवल आधा पराव भुना चना ओर 
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चै 


एक छटांक गुड खाने को दिया गथा । | 


~ 


2, आगरा की जलाई अगस्त की गर्मी मे स्नान एक वार भौ नहीं| दि 
रातदोसौ वाट का वल्व जला रहता धा । हवालात के नंगे फणं पर सोना । 


3. वकी सिस्ल्यों पर सुलाना, उल्टा लटका देना, नाखूनों मँ भू 


चुभोना । उण्डों घूसोंसे लगातार मारना, जव तक कि मूर्छानञआआ जाये । 


4. खाटसे बांध कर उलटा लघ्कादेना। जमीन पर गिराकर पैरो. 
तल्वों पर उण्डे मारना । गाली- गलौज तो सामान्य वात थी ॥ कथा लम्बी है भौर; 
विस्तार का मवकाणा नहीं है । पचास दिनोंके बाद भँ हमेशा लगभग अरध- मि 
अवस्था में रहता था । दोनों कलाहयां, दायें ब्रु्हे का जोड़ तथा दोनों टखने लगभग 
टूट चके थे। ज्वर रहने लगा था । लासन मे धूकने के समय रवत आता था। कैवत 
एक जिद सर्वथा दिमाग में घूमती रहती थौ--पुलिस वालों कौ वात नहीं माननी है। | 
एक मानसिक कुहासे मे मँ जीवित रहता था । पचास- इक्यावन दिनों बाद मनोव 
टुट-सा गया । एक पटे कुर्ह के दुकडे से हवालात के कोने मे तारीख लिखता जाता 
था, जिससे समय का भ्रनुमान रहे । वहां एक कोने मे लिख दिया था, “नँ पं० श्रीराम 
शर्मा का पुत्र रेण ह । 26 जुलाई को यहां आया हं । जिस दिन तारीखे समाप, 
हो जाये यातो मर गया हया जेल चला गया हूं । मेरे वाद आने वाला कंदी भग 
मेरे पिता से जेल मे मिले तो उन्हें बतादे कि भने उनके र्त के सम्मान की रक्षा क्र 
है 1” आणए्चयं की वात है कि मेरे जेल से चले जाने के वाद एक सज्जन ने यह्‌ सम्देष 
पिताजी को आगरा सद्रल जल में दिया था । परन्तु पुलिस वालों ने यह अफवाह फंता 
दीथी किम सरकारौ गवाह वन गया ह । 





5. इक्यावन या वावनवें दिन जव येरी हालत बहत खरावहो गदते 
पुलिस ने तय किया कि मूछित-सी अवस्था मँ मृञ्ञ से बयान पर हस्ताक्षर वरात 


नाये 1 यदि भगवान की कृषा न हई होती तो शायद गँ दूसरे दिन हस्ताक्षर भी क| 


देता क्योकि शरीर तथा मनकावल टूट चुका था। आज आराम की लित्सी| 


बसर करते हुए यह सोचता हूं कि मैने कैसे वे कष्ट सहे ? आज यदि वसा ही भवस 
ए तो शायद म टट जाऊगा- नहीं सह सकूगा वसी यन्त्रणाये ! हां, इतना 
। कषे उतत यातना भोगने से हुमा है कि कष्ट मोगने के कारण सनै भसे के दुःख सरम 
सकता हुं । हरस के दुख मुञ्ञसे सहे नहीं जाते । यहा तक कि सिनेमा- उपन्यास की 
करुण- घटनाय भौ मञ्मे सहन नहीं होती । इसलिये सिनेमा- नाकं नहीं देता ६। 
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हमा षद करि रातके पहुरे पर एक सिपाही अया गँ हवालातं के सलालौ क्ले 
दलजिके पस गर्मीके कारण वेहोश-सा पड़ाथा। वह्‌ सिपाही पितानीके पास 
इटो परर्ाया--ता वे पन्त की सरकारसें प्रामसुधार अफप्रयथे। ठार फुलर्षिह्‌ 
नामक उप्त समन्य सिपाही की मुलम्‌द्रा जज भी मुज्ञे याद्‌ है। नुकीली लम्बी मूठ 
तेन भे, सफर दात, गोन सांवल चेहरा, लंगड़े अमके रंग तथा आकारका न्‌ 
जाति वया य।द दिलत था। उसने कहा था, "वेश रमेश ! मेरी बात ध्यान्‌ से भुनो । 
उसने मेरी ओर पीठ करके रातकेदो वज जो बातें मुक्लसे कहीं, उनसे भचानक पीढा- 
प्रम काकृसा हट गया। मानोमेरा नैतिक पुनजेम हो गया । उसने कष था-- 
(तुम्हारे वापका नाम भाज इज्जत से लेते है तुमने भूदेव की तरह इकबालिया 
बयान दे दिया तो “स्मेश का वाप कह कर रोग उन पर ूकेगे । मृक्ल पर उनके 
बडे अहसान दै, वे देवता हँ, उनको इज्जत तुम्हारे हाथहै। मैने रोक कर उसषे 
कहा था कि--"“अव मृश्च से सहा नहीं जाता, क्या कड न 


उसने कफहा कि पुलिस तुम्हँ हव।लात मे मरने नहीं देगी : तुम भुव हडताल 
करदो, दो चारदिनमें हालत खराव होने पर जेल भेज देगी । वहां यहं मारपीट 
नदीं होगी । अभ्य उपदेश भी रामायण की पंवितयों के साय उसने मल्ले दिए। विस्तार 
मे नही जाऊंगा । फल यह्‌ हा कि दरे दिन म हस्ताक्षर करने से भपने को रोक 
सका। मानो नया बल मक्षमेआगयाथा। दिनाग साफहो चुकता धा। ्ाना- 


पीना मैने बन्द कर दिया भौर थानेदार से यह कह दिया कि जबतक जेल नीं भेजा 
जागा, मै उनका चना- पानी ग्रहृण नहीं करू गा । शाम कग बद़्िया भोजन, अंगूर 
इत्यादि लाये गए । ठा० फरुलिह ने मक्षे सचेत कर दिया था। इसलिए भरकर श्रू 
तथा इच्छा होते हए भी मैने नहीं लाया । 

५३ वें दिन जव प्रधमृत अवस्था हो गयी तो हथकड़ी लगा कर द्क्फे मे डाल 
कर मृन्ने जिला जेल भेज दिया गया । वहां कोई मृ।रपीट तो नष्टं (ह, परन्तु कष 
दिन फांसी की सज पाने वाले कंदियों के कमरे मै रबा गया मौर रायागया कि 
न्ने फांसी होगी । परन्तु मै भय- मोह के पुल को पार कर चुका था, कोई भपतर मुक्त 
पर नहीं हुआ । 

जिला जेल से तीन मास वाद मुक बही जेल भेजा गप्रा ॥ वहु पिताजी तथा 
अन्य साथी यथे । बड़ी जेल प्ैवने पर सबने मेरा स्वाति करिया । ब्रह लगमृग. ३०० 
सुरक्षा बन्दी थे, पिताजी तथा उन साथी रम्रप्तदद बिस्मिल वाली बैरे 


पीडा /.॥ 


9 


। 
| 
| 





(16761151 2110 1२60010111017879) वना कर रवे गये ये । म मूजषसे 
जेल मे घसते ही मिले सवसे छोटा था । सवने प्यार किया, किन्तु पिताजी नहीं 
आए । षोदी देर बाद ताऊजी मन्न एकतमे ले गए ओौर कही, श्रीराम ने कसम 
ला ९ किं अगर पहवु' (मेरा घर का नाम) ने भूदेव के समान इकवाली वयान दिया 
हैतोर्म उसकी मह जीवन भर नहीं देलूणा ।५ म घवरा गया। फिर पृष्ठा, (तूने 
कोर बयान तो नहीं दिया, किसी कागज पर हस्ताक्षर तो नहीं किये ?'” जव मैने 
उन्हं विश्वासं दिलाया तो वै मृजे वैरक के पीठे ले गये । पिताजी भन्धाधुन्ध चर्ख कात 
रहे ये । तानी ने जव सिर हिला कर मना किया, तव वे सम्ञ गए क्रि भने वथान 
नहीं दिया है । इन्होन मुके अंक से लगाया । ने उनके नेत्रो मँ तीन वार भू 
देषे है : गणेशशकर विदार्थी (लिन्द वे अपना गुरु मानतेथे) की तथा बाप्रुजी 
(महात्मा गाधी) कौ मृत्यु पर भौर उस दिन । 


उसके बाद मेरे कष्ट समाप्त हो गये | प्रवका स्नेह प्यार मिलतो धा, पिताजी 
तथां ताऊनी साथये। मौजसे रहताथा। घरकी याद अवश्य भाती थी। घरपर 
मा, छोट भाई (५ वषै) तथा छोटी बहन (७ वर्प) रह गये थे । उन्होने दिन रपे 
कटि होगे यह अन्य कथादै। 


मृकंदमा चला । हाईकोटं जज थे श्री वांच (वादमें भारतके चीफ जष्टिसि) 
तथा हमारे वकील थे डा० कलाशनाथ काटजू । मुकदमे का विवरण यहां नहीं दूगा। 
मुकरदमे भे ताजी, शीतल, सूरजभान, वंगालीमल को सनाय हृ । शेष लोग चट 
शये । उन दिनों को भ्रसंख्य बातों मौर यादों परं दो पुस्तकें लिख रहा हं । जिनमे 
सारी बाते --भनेक भेद होगे । यहां सकषेप भे संस्मरण का समापन करता हं । 1944 
के सितम्बर प पिताजौ को उनके साथियों सरित फतहगढ़ जेल स्नेज दिया गा। | 
क्योकि वहां मधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी । थोड़े दिन वाद मृज्ञे तथा अन्य व्यतितयो 
को भी वहां भेजने का हुक्म अ¡ गया । पुलिस कौ मोटर आ गयी । साधियोंसे विदा | 
ले ली। चलने से माधा घण्टा पूवं ललनऊसे चूटने का हुक्म, तार से, अ गया । सव । 


ोग छोड़ दियेग्ये। भँ घरमा गया] केवल सोमेन म 
ठ्‌ जेल २ रमो मेरे खसं 
दिन फतहगढ जेल भेजे गये । हन मुखर्जी ( रे गुरु) 


ध 1 ५ मे पिताजी छूट कर आ गये मौर सीधे सेवाग्राम चले गए । आंदोलन | 
प 1 दो मास सेवागराम, दो मास शांतिनिकेतन ओर कलकत्ता (“विशाक- 
भारत # सम्पादन हेतु कलक्ता प्रतिमास १० दिनके लिए) रहते ये । मै भी उक्र ¦ । 
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सेवाग्राम जाता था। परन्तु जेलसेच्रुट कर पठाई्की दूटी लना फिर जोड़ी 
भौर जीवन अपने पुराने ढरं पर चलने लगा । ~“ 


स्वतन्त्रता के बाद लोगोंने जेल जाने के मुजआव्जेके रूपमे लालों रुपये, 
सम्मान तथा वङ्‌ ~ बड़ पद पाये ओर पाने के लिये तिकडम की । 


माननीय पन्तजी ने जव पिताजी से पृष्ठा तो उन्होने कहा था" ५0 1101 
णवा 10 0880 प्रणा 7 एवा0{18पा 87त 1 10676 7४ शि] 
11161110615 ४11] 0110 ५४ 76." पिताजी ने फिर चेती मौर लिखना आरम्भकर 
दिया । कुष वर्पो वाद दोनों नेत्रं की ज्योति चले जानेके वादभी अठ पुस्तकं लिखीं 
भौर परिश्रम करते हुए ही परलोक सिधारे । अपने तपस्वी पिता की समानतां करने 
कौक्षमतातो मृञ्षमे नहींहै, परन्तु 1949 मे एना] ऽपि के नाते 
पुरि मे डी एस° प° का पद मिलने पर, मैने उपे नहीं लिया। अवकाश तथा 
सुविधा मिलने पर, कभी 1942 की कथा विस्तार से लि्‌ गा। 


~ ० - 


जे-34, जवाहर नगर, श्रीनगर 
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। 


अपैकी बात 


रक : 60 


@ शीराज्ञा मिली। इम वार का मंक भधिक समृद्ध लगा । 
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--डा० विनयं 
--25-वंगलो रोड, दित्ली-- 11000 


क्षीराजा का स्तर निरम्तरञंचा होते देखकर खुशी हो र्हीहै। 


विशेषकर नये अकरो की तलाश करके आपने एक प्रशंसनीय कायं 
किया है। बघा्। 
- डा० भयव प्रेमी 
जे- 6, जवाहुरनगर, श्रीनगर । 
प्रसन्नताकी बात है कि जबसे मापने शीराजाका कायै- भार 
सम्हाला है, यह पत्रिका प्रत्येक दष्टिकोणसे सराहनीय प्रगति कर 
रहौ है। भाप जसे कमठ नवयुवकसे जम्पू- कषमीर के साहिव्य- 
प्रेमी यही अ!शाकरतेथे। आपके सुयोग्य सम्पादनने शीराजा के 
कलेवर ओर साजसज्जा को हौ नहीं बदला है, इसे उच्चकोटि के लेखो, 
कविताओं भौर कहानियों भआदिसे भी पूणं किया है। कविता, कहानी, 
उपन्यास, नाटक मादि से सम्बंधित शीराजाके विशेषांक ` वास्तव में 
प्रशंसनीय है ॥ स्थानीय तथा बाहर कै लेखकों, स्थापित स हित्यकारों 
एवं नये हस्ताक्षरो को शीराजा मे समृचित स्थान देकर उनकी उत्साहः 
वृद्धि कौ गई है । इसमे कोई सन्देह नहीं है कि नयी प्रतिभां को 
खोजने व सामने लाने म मापने विशेष सफलता प्राप्त की है। यह 
व त न ॥ कुशल स के लिये ८८ 
क आपकी अनुभवी देखरेख मे इसी 





प्रकार विकासौन्युख रहकर शौराङा हिन्दी प्रेमियों कौ साहित्यिक 
तुषा को तृप्त करती रहेगी । 


-जगदीशप्रसाद द्विवेदी, 
भू° पु° प्रधान, हिन्दी- साहितव्य- मण्डल, 
जम्मू व कष्मीर । 


पि्ठ्ते कुछ वर्षोसे शीराज्ञा कौ नियमित पाठ्कि हूं । जम्मू 
कए्मीर जंसे अहिन्दी भाषी प्रांत से आप एक हिन्दी- पत्रिका सम्पादित 
कर रहे दै--यह अपने भापमे बहुत महत्वपुणं है। अतः इसके 
स्तर के सम्बन्धमें कुष्ठ न कहते हुए आपका ध्यान इस तथ्य की ओर 
आकपित करन। चा्हुगी कि किसी भी पुस्तक अथवा पत्रिकासे पाठक 
कौ पहली मांग यही होती है कि इसमे प्रकाशित सभी रचनायें मौलिक 
तथा स्तरीय हों. शीराजा इसका अपवाद नहीं हो सकती । 


इसी सन्दभं मे मै जापका ध्यान ए राटन स्टोरी (जया भारद्वाज) 
की भोर भआकृष्ट करना चाहूगी । कहानी मात्र भाषा, शली भौर 
भावा्भिव्यक्ति के स्तर पर ही अमृता प्रीतम की नकल नहीं है अपित्‌, 
उसमे पूरे- के- पूरे पैराग्राफ ही रसीदी टिकट से उठाकर जड दिये गये 
है। एक टुकड़ा आपकी जानकारी के लिये प्रस्तुत कर रही ह्‌ 
जिसकी तुलना अप पृष्ठ 6: पर छपी पंक्तियों से कर सक्ते है-- 


^“यहु बरस मेरौ जिन्दगी का सबसे उदास बरस था, ,..मन ते 
घर की दहलीजों से बाहर पांव रखल्याथा पर, सामने कोई 
रास्ता नहींथा। इसलिए घबरा कर कापने रगा । 

साहिर को बम्वई फोन करने के लिये फोन के पास गई 
..-साहिर को जिन्दगी की एक नयी मुहव्बत मिल गर्ईहै। हाय 
फोन के डायलसे कछ इंच दुर शुन्य में खड़े रह गए... 

उन्हीं दिनो मैने अपने मन की दशा को आस्करः वाइत्ड कै हत 


शब्दों मे पहचाना था--“मने मर जानेका विचार किया. एसे 
भीषण विचार मे जव जरा कुष्ठ कमी हुई तो ने जीने के लिये भपना 
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मनं परवकाकर लिया। पर, सौचा--उदासी को मै अपना एकी शाही 
लिबास बना लूगा भौर हर समय पहने रर्हुगा ,..अपने अनुभव से 
इन्कारी होना एसा है, जसा अपनी जिन्दगी के होठों मे कोई हमेशा के 
लिये शूठ भर ले .““यह भपनौ रूह से इन्कार होना है... 1" (रसौदौ 
टिकट; प्रकाशक : हिन्द पाकिट बुक्स प्रा* लिमिटिडः; पृष्ठ ४६) 


जया जी को इस मौलिक उदुभावना काश्रयतोदेनाही होगा 
छि कहानी के नायक- नायिकाके नाम भी 'अ' मौर स" रते गये 
हैजो शायद अमृता मौर साहिर कै इनिशियत्स हैँ । आपके पाठक 
चाह तो शीराजाके पृष्ठ ६४, ६८ पर प्रकाशित सामग्री कौ 
तलना रसीदी टिकट के पृष्ठ १६४ एवं १५७ से कर सकते हैँ। शेष 
सामग्री के लिये “एक थी श्रनीता" प्रौर “"नागमणि'"को देखाजा 
सकता है । 


इतनी उठार्दगीरी के बाद कहानी में जया जौ का अपना कधा 


वच रहता है... इसका उत्तर शायद उनके पास हो--कम- से- कम 
मेरे पासतो नतदहींहीरै। 


-शशी रतं 
महाराजा हरिरिह एग्रीकल्चरल कालिजिएट स्कूल 
नागवनी, जम्मू । 


“पनी बात“ मे हिन्दी समीक्षा पर आपका निर्भीक स्वर अंक 69 की 
भाति मति सशक्त एवं ध्यान माकषिप्त करने वाला रगा 1 आश्चयं 
है इस सात्विकं तपदचर्यामे भी गुटवाजी का प्रचलन जोरों पर है। 
वसे भवयं नहीं भी है । शायद “द्न' विभ्यो को इसकी बव 
रोर जरूरत पड़ गयी है--अपनी स्थापित पहचान को ओर मनवा 


के ल्यि। मगर, कव तक ? नवोदित लेखक, त्रिशंक्‌ की भांति बीच 
लटके जाने से सततकं है, अब । र 


कुण्ठाओो, विषमताभों एवं माज के मलिन वातावरण को व्यक्तं 
करते कविगण कै कर्ण विलाप से यह्‌ शंक (60) अओौर भी सजीव, 
सशक्त एवं स्तरोय रुगा। इन स्वरों भरे उल्लेबनीय है : सर्व्ी 
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अजितकूमार, फुलचन्द मानव, सन्तोषी, अग्निशेखर, उपेन्द्र रणा, 
दिलीप कौर, पुनम महाजन, सत्गोत्रा । बधाई । 


कहानी 'न्यूजलैटर'' ही अंकको अच्छी कहानी कहीजा 
सकती है । 


--वन्ीलाल कुचरू+ 
हा० से० स्कल, राजौरी । 


इस अंक मे -पुरस्कार,सम्मान को लेकर जो विवाद उत्पत्त हुधराहै, 


उसे लेकर वात को बढ़ना नहीं चाहता । पर, यह जरूर कहुगा कि 


अकादमियों कै हारा दिये जा रहे सम्मान अपनी विश्वसनीयत। खोते 
जा रहे है । 

भकादमियों के पुरस्कारों म अव लावियां सक्रियहो ग है, 
यहां तक कि जातिवादका रूप भी इनमें उभरता जा रहा है 1 
सत्ता को सहलाने वाले कू साहित्यकार प्रथम पंषित के लेखकों पर 
पर्दाडलि हुए हैँ । वर्नाक्याकारणथा कि हिन्दीकी शीषं कवयित्री 
महादेवी कौ डा० शिवमंगलसिह्‌ सुमन के उ० प्र अकादमी का श्रध्यक्ष 
बनने पर ही एक लाख रुपए का पुरस्कार मिल पाया] महादेवीजी 
का काव्य ओर उनका गद्यात्मक संस्मरण किसी ज्ञानपीठ मौर 
अकादमी का मुहताज नहीं है। वह तो पाठक से अपना वाजिब मूल्य 
पाता रहादहै। पर, आश्चयं इस बात का रहा कि कतिपय लेखक 
ही महादेवी का आंतरिक विरोध इस वात पर करते रहै कि महादेवी 
राजनीति पर धारदार करवत चलाती हैं । एसे कई साहित्यकार है-- 
नरेण मेहता, विष्णु प्रभाकर... जो बकादमियों मे पल न बना 
पानेके कारण ओक्चलही दहै । हरिशंकर परसाई ठीक कटहूते हँ कि 
“साहित्य मे बन्धूत्व से अच्छा धन्धा हो जाता है । पुरस्कारो की 
प्राप्ति मं बन्धुत्व का प्रतिशत वदु चलाहै। लोग कहते है करि 
भ्रगरेगो ने देशका इतिहास ही गलत ढंगसे रचाया । क्या हम 
एतिहासिक चीजीं भौर सत्यो को साहित्यिक लाबियों के आधार पर 
तिरस्कृत/उपेक्नित नहीं बना रहे ह, क्या साहित्य के इतिहास में श्रतिष्ठा 
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दिलवाने के लिए भी आंदोलनों / हरताक्षरों / मायोजनों को सक्रियता 
जरूरी है? पर, हो यही रहा है मौर अनेक कवि भवभूति की तरह्‌ 
ओट में पड़े हुए कह रदे है कि समय ही उनका मूर्थांकन करेगा । 
प्रचार भौर णोरगुल, संघं भौर बन्धूत्वके आधार पर या पुरस्कारं 
छै आधार पर मूल्यांकन कितना जरूरी गँरजरूगी टै, यह तौ कोईभरी 
जानता हे । 


बी° एल० आच्छा, 
शासकीय महाविद्यालय, वड़नगर । 


संक 60 में श्री जितिन उधमपुरीका खत पठ़ा। मन को गहरा 
भाघात लगा कि श्री उधमधुरी पुरस्कार का सम्बन्ध महानतासे करते 
हु, नहीं तो, तथाकथित (पुरस्कृत) महान लेखकों के देशी ¬ प्रांतीय 
नाम गिनते मे क्यः तुक थी । (शायद वह्‌ भूल जाते हैँ कि इन दिनों 
पुरस्कार एक षड़यन्तर के अन्तगंत दिये जाते है) पुरस्कपर खैरात या 
नहीं; मुले इस विषय मे क्‌ भी नहीं कहना है । भै सिफं इतना ही 
कहना चाहता हं कि इस शोषित समाज में पृरस्कार उन्ही लेखकों को 
दिए जाते है, जो मपने लेखन से शोषणकर्ता के लिये कोई खतरा नहीं 
पदा करते । एसे पुरस्कृत लेखक किसी विशेष वगं के ल्य महान या 
सम्माननीय हो सकते ह । लेकिन एेसे लोग जनता के लिए महत्वहीत 
ह 1 मेरे विचार से पुरस्कार एक एसी च्रूसनी है, जो राजतन्त्र द्वाय 
लेखकों के मुह मे ल कर, उह चुप कराने के काम लाई जाती है। 


उधमपुरी जी छषा करके पुरस्कार तथा पुरस्कृत लेखकों कै 
नारे मे पुनः विचार करे । 


-मष्टाराज सम्तोषी 
टेलीकाँम भकाऊंटस, जी० एम० टी०, श्रीनगर । 


शी शज्‌। 0 मे भाई अशोक जेरथका पत्र पद़ा- बेहद खिसियारहट 
अर ॥ बहतर होता बोबलाहूट मे व्यक्तिगत, घटिया आरोपों 


स्थान पर वे लेख सम्बन्धौ उन कमजोर मुद्दों पर उठाये प्रों का 
शालीन भाषा में उत्तर देते । 

हिन्दी की एक अच्छी पचिकाके सम्पादक होने के नाति मुञ्ज 
आपे भी यहु अपेक्षा कि मपको भी व्रं की भाषा का शोधन कर 
लेना चाहिये । मेरे इस आरोप की पति ्नीराजा 60 के षष्ठ 11 
(जपनीः बातत) तथा पृष्ठ 117 षर दी सई आपो षाद टिष्पणियोंसे 
हो जाती है जहा बाप पतों कौ भाषा में णातीनता, शील तथा संयम 
कौ लेखक से अपेक्षा रखते ह| 

आपसे यह्‌ जानकारी भी चाह्ंगा क्रि क्या आपके यहांसे 
प्रकाशित रचना, बार- वार शीराजा का सन्दभं दिये विना छपवारट 
जा सकती? भाई जेरथ की एक कहानी शीराजामें छपने के बाद 
जत्र एक बार पुनः "हिमप्रस्थ'मेंषछपी तो मुज्ञे महज एक भूल नजर 
आई किन्तु पिद्धले दिनों शीराजा 56 में छपी उनकी कहानी ““चीड 
लुक्ती है" पजाब- सौरभ' के मई 82 अंक मे "'महसासों के घेरे मे” 
के बदले नामस छपी देल्ली तो चौका। भौर, कुठ दिनों वादतो 
कमाल हीह गया जब मेरे हाथ आकार' का माचं, 82 अंक लगा 
भौर उसमे अपनी उसी ““चीङं मुकती हैँ ' कहानी के साथ भाष जेरथ 
दशन दे रहेयथे। अनुवादमें सिद्धहृस्त भाई जेरथ हिन्दी के अत्तिरिक्त 
डोगरी, वंगना तथा भंग्रजी भाषाके भौ विदधान हँ तणा समय समय 
पर इन भाषाओं मे छपने वाली पवरिका्ओं- पत्रों आदि में छपते रहते 
हैँ। मेराज्ञान इन भाषामोंमे छपी पत्रिकाश्रों के सम्बन्ध में सीमित 
है। भतः यदि इन्मे-से किसी एक-दो- तीन पत्रिकाभोंमे इस 
कहानी का अनुवाद (कहानीके ददल्े गये णीषंकसे) भीषपाहोतो 
क्या आश्चयं ? भब रही ईमानदारी ! भनी छोदिये वेकारकी बात 
है, हम तो भपने गिरेवांमे भाईकी इन्छाका पालन करते हृए 
ज्लाके जारहैदै।. 

मरे पत्र षी माप- तोल म उन किसी मंच की ऊंच।ई दृष्टिगोचरः 
इई, मै घन्य हुमा । बेहतर होता वह मंचविशेष का नाम स्पष्ट क्पे 
लिघकृर्‌ अपनी प्र हसी ज्योतिष- विद्या का परिचय देते । 

--डा० आदशं (आयुवंदाचायं), 
मेडिक्रलः भफिष्र, जिला उधमपुर । 
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| ` पुस्तके ओर पुस्तके 


| @ .रिक्षाशास्तियोकी.सदा शिकायत रही कि उघ्रमें बड़े लोग वच्चेको 
बच्चे के रूप मे देखते- समञ्षते नहीं । उस छोटे- भोले आकारमं वे एक वड़ा 
भौर चतुर मनुष्य देखने की कोशिश करते हैँ । चतुर जुलाहों की पुरानी 
कहानी मे वच्वा ही राजा के नंगेपन के सत्य को कह पाया। मयोकि वच्चा 
भोला भौर निष्पाप तो होताही रै, उसे किसीक्ेत्रमें योग्यता अथवा 
अयोग्यता के प्रमाणपत्र की भी जरूरत नहीं होती । “ “वच्चा मनुष्यका पिता 
है तथा बच्चे को पूणं स्वतन्त्रता दो" कटने वाले महानु दा्निकों के पास 
कविका हृदय भी था। 


बलदेव वंशी अपने काव्यसंगरहु वच्चे की दुनिया" मे एक ओर शिशु- 
मनोविज्ञान में अपनी पैठ का परिचय देते हैँ तो द्री भोरये .कवितायें इस 


| बात कौ गवाही देती है कि कान्य शिल्प परः उनकी पकड़ कितनी 
` शवितिशाली है । 





बलदेव वंशी के यहां "बच्चा एक व्यित होने के अलावा भविष्यके 
परति मनुष्य कौ जिजीविषा कए प्रतीक है। वच्चेके प्रति कविकी चिन्ता 
मनुष्यमात्र कै अस्तित्व से जुड़ी हुई है । 








| विलौने बनाना ओौर खिलौने तोडना वच्चे की रवाभादिक प्रत्रत्ति है | 
| लेकिन यही शिशुः प्रवृत्ति विश्व- रंगमंच प्र मनुष्य की निर्माण ओर विध्वंस 
की प्रवृत्तियों से जा जुडधती है । “अकेला वच्चा" म कवि कहता है--“"वच्चा 
कभी कठ नहीं तोडता (वह वड़ो कौ दुनिया मे अपनी दुनिया जोड़ रहा है ! 
(१8 10] शतन क निन पर यहा लगति वच्चे क विषय मे कविका 


मंहना दै--““भपने जः मे 
८ ह्‌ £ अपने जन्म के वाद तीन वर्षों ही/वच्चा इतना कूठ सी 
या है/वह किस पाठशाला जाता ह 2" (पाघ्शाला : पृष्ठ 11) बति 


 (पननङ्कः चदन की दुनिया : 


~~ 


वलदेव वंशी : उ 
लव वशी ; इ््प्रस्थ प्रकाशन कृष्णनगर, दिल्ली 11005) 
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। _ भधिक स्वष्ट होती ह "र मौर ृणा' कवितामें जहां एक वच्वा धरौदा 
बनाता हैः. दुसरा उसे तोडता दे मौर “तीसरा वच्चा/भय यें कुछ भी नही 
वनाता/वह्‌ चुपचाप खडा/इस घटना मेणा को सूयताहै 1". (प्रष्ठ 13 ) 
वतमान जगत की परिस्थितियां कुष एसी हैँ कि मानव-सध्यताके लिये 
आगामी कल की सम्भावनःएं निरन्तर शूमिल होती जा रही हैँ । "वड़े वाहे 
व्यक्ति दया देश, अपनी चनुराई ओर कूटनोति से विनाश का क्षण निकटक्तर 
लातेजा दे हँ। इसीलिपे वृद्प्रतं' कविता में हंसते- येते वच्चों के ऊपर 
फले आसमान मेँ एक जहाज गुजरजाताहै तो बच्चे गायव हो जाति है। 
ठेसा मनुष्य जो कुछ कर नही सकता, कष्ठ कट्‌ नदीं सक्ता, गृगे वच्चेँकी 
मानिद है। कविकोचिन्ताहै- "बह बच्चा/ जो मां के गभं भें/ गुलाव-सा 
खिल रहा ह प्खुडी - पुड़ी/ कल वम - विस्फोट ते उड रहा होगा 
चिदौ- विदी ।"* (पृष्ठ {8} 


आज वच्चे को लेकर एक बहुत वडा सवाल है- परिवार में उसके सामंजस्य 
का। मां-वापकी पीढी वच्चे के लिए वजनामों की सृष्टि करती है, शिक्षा- 
शास्त्री उस पर कितावोंका वोञ्च लाद देते है । एसे में- “वच्चे के लिए 
मा- वाप्‌/ भौर मां- वापके लिये वच्चा/ फलतु बनता जा रहा है ।” (पृष्ठ 
14) घर से निकष कर भीड़ भरी सडको पर भीड़ बनरहाहै, “रकी 
सुरक्षित छायाभों मे-से निकल कर्‌/ सडक की डरावनी घटना मे चलता/ 
सोरहा दै लगातार... 1" (पृष्ठ 29) (दुधटनाग्रस्त" कविता मेँ जनपथ का 
` चित्रण सवेषवर की (कभानौ दी" भौर यहीं कही एक कच्ची सडक थी" 
 कविताभों कौ याद दिला देताहै। २ हां भाव भौर विचार परकृत लय प्राप्त 
करके पाठकके हृदय को कषकञ्ञोरते चले. जाते ह । इस सग्रह कौ अनेक 
कविताभों मेँ बलदेव वंशी काव्य की नयी ऊचाइयों का स्पशं करते है । कहीं 
कोई बनावट नही, . कहीं प्रतीकों का वेहृदा मायाजाल नहीं । सरलता, 
स्पष्टता, सहनता से भोतप्रोत गम्भीरता इन कवितामों की विशेषतां हे। 


भावरण के अन्तिम ष्ठ पर्‌ छे (ुस्तक- परिचय मे लिखा हमा है- “यहं 
कवि का पहला कविता संग्रह है। परन्तु कविताभों कौ (रिपकृवत्ता' सहज ही 
श दिश्वासर जने नहीं देती कि यह कवि का पहला प्रयास है । 


कतिः परिवव' प्रे वह बाङ भौ स्पष्ट होती हैःकि येंडक अनेके विदेभी 
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जवानों कौ कवितां का हदो बलुनाद कर चुका है मौर कि इत ति का 

विमोषन बश्वारिया में हमा । हिन्दो मँ यह फडभी काष्ठी बल पकङ्ने 
“ ` लगाहै। विदेशौ डिर्रियों की चकाचौध कौ तरह इस तरह के बनुवादभी 

काफ़ी प्रेडिगक्षा विषय समञ्च जाने ल्ग है। समणेजाने भौ चाहे), 

ले्चिन अगर ये इदितहार मौलिक साहित्य को वंसासियां वेन कर रह जारे 
५ जलो साहित्यक लिए च्थिति छितनीव हो जानां स्वाभाविक हे । 








| ६६ कृष्ण खष्लर के नवप्राहित कविता - संग्रहके कूल 43 पृष्ठोंकी 
गणना कहां से शुरू होती है यह भी एक गवेषणा षन जाती दै.। अदि भाउटर 
| टाटिल फो भी पृष्टों की गणनासे न स्खाजायितो पृष्ठ क्मपडनजातिहै। 
| मदि मूद्रकने खरा ईमानदारौकि काम तिया होता तो पृण्टसंख्मा काफी कम 
| हो सकती थी । कुष्ठ भी हो, इस छोरी-सी पुस्तिका के जिये पाठ्कसे बीस 
खूपए की मां काफौ साहसपूणं' कदम है । मंहगाई का जमानाहैत! 


कविताओं के नाम पर इस पुस्तिका मे जो कृतियां हैँ, उनमे- से अनेक 
कविता इर रल्ली जाने वाकी बज ह । इस प्रकार करौ रचनाये, इस बहस 
को छेते का काम खरूर कर सक्ती ई फि कविता आधिरदहै किस बनाका. 
नाम 2 “काग्यपाठ' श्रीषेक भे पृष्ठ 18 पर पी एक रना मू है : -- 


सोचता हं/ शोन- सौ कविता शहं। भो सुनी है लशापने/ या सुनेगे बाप 
षहल चरर्‌/ अण्डा, एर छोटौ- सौ कविता सही/ शायद भापक्ञो पसन्द ह/ 
क्था कहा- कषिता कहो, घाहे कों हो क्या ही कविता दोनासा कहूं | 


श्रद्‌ कौ भधिकांश रचताये दसो स्तर भौर बुनावटकीहै। एक 
दाशं निकता- भरी रखना “जमरस्व' देखिये :-- 


सुना बह भर गया/ रो क्रियाथे + 'मरा' भौर “गया, )/ यदि भर।| 
तो गया कहौ ?/ यरि रया सो मरा का | 


न्दयान रवना रो कविता ॐ निकट लनि पे सहायक होता है लिति । 
भाज क्षीर मौलिकता येखन को पटली एतं है। भोर, दस मौलिकता क । 
निके पास अभाव दिवा देता रै 1 आति कौ नियति, प्रत्या नेष ` 
कछ र्वनार्बो को छोर इस सप्र कौ अधिकांश रवना्ं नहतं इले स्तर 
ची । का, बहुनशोलता, विश्वा न करो, सावघान, हर हर पंगे भैषी 
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अपक्षि लम्बो रच॑नाओंमे-से कूर पक्ठियां एसी निकाली जा सक्तौ 
जिन्हें पद्‌ कर यह आपातहो कि हम कवित। पठ्‌ रहै । याद रखना 
चाहिये किद्श्भो ऋ जुगाड कर देनेसे ही कविताका निर्माण नहींहौ 
जाता । हर ठर गमे" पने के वराद लगता है, “नम अशे हां से, .. मगा 
वरु बहतीहे क्यो..." जस सिते -गीतों मे कविताका अंश अधिक है। साठ 
साल की आगु में केवि का यह प्रथम हिन्दी- कविता- सग्रह देख करकविके 
भविष्य के स्िक्वा प्राना की जाए? 


--डा० ओमप्रकाश मष्त 





४ भृतिं को नियति : कविता- संग्रह : समकालीन प्रकाशन, रजिगुरु माणे, 
दिल्नी 1100355 : मूल्य- बीस रुपये । 
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अकादमी डायरी 





® 5 अप्रेल, 1982 कोजम्म्‌ मे एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजनं किया गधा, 
जिसमें हिन्दी, उदरं एवं डोगरी गीतों की पृष्ठभूमि पर आधारित नृत्य भी। 
प्रस्तुत किये गये । 

® 15 अप्रल को गांधीनगर, जम्मू में एक संगीत सभा का भायोजन किया मया; 
जिसमे भाग लेने वालोंमे प्रमुखे सर्वश्री श्याम साजन, जीवन शर्मा, 
कुलदीप वाली, अजीतकूमार तथा रणधीरकूमार । 

® पवंतीय एवं पिच हुए इलाकों में साहित्यिक चेतना की खोज करने एवं हसे 
अंचलो मे साधनारत साहित्यकार को प्रोत्साहित करने के लिए अकादेभी इन 


अंचलों में विशेष व वरि- सम्मेलनों का आयोजन करती है । एसा ही एक कवि~ 





सम्मेलन 22 मई, 1982 को जिला कटूभ्रा की बिलावर तहसील के अंतर्गत 
आनेवाले गांव भू मं भायोजित किया गया । इस कवि सम्मेलन मे स्व॑शरी 
रुगालसिह भडवाल, दशंनसिह दर्णी, जगदीश वत्स, कृष्णसिह कृष्ण, प्रकाश 
प्रमी, उत्तमचन्द परदेसी, प्रोमनाथ, दयानन्द शमा†, नर्सिहनाथ, के के^ 
केरणी, इच्छयाकुमार गुप्ता, मुहम्मद रफीक, शिवदेवसिह “महश्रून, 
डी° डी° बडयाल, यश शर्मा तथा वेदपाल "दीप" आदि ने भाग लिया। 
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